>220202200020032(20926:%0279/2%(४९)४ 


बोर सेवा मन्दिर 
दिल्ली 


जौ 


ढः०2०र 
क्रम सख्या 0 मा प्र ७ 0 
काल न० ण्न लक पर 


खण्ड 





290022/%(%(%(७६ ;%%७(७/४४४४७५:४३४१४०८०४:०:३६ 
2700(26/0262026909:7%000%22(20%22%0699(2/0%६% 


20६00000%)%(2(222(220000%%९ 2820 %६(%(५(: 


8 


भारतीय श्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला प्राहृत प्रन्थांक - ११ 


श्री नेमिचन्द्रायायंक्रत 


. कमंप्रकृति 


[ हिन्दी अनुवाद, प्रस्तावना तथा परिशिष्ट सद्दित 


सम्पादन-अनुवाद 
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भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
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वि० सं० २०२०, सन्‌ १९६४ छह रुपये 
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भारतीय ज्ञानपीठ मू्तिदेवी जेन मन्थमाला 


इस प्रन्थमाऊाके अन्तरगंत प्राकृत, संस्कृत, अपकभ्रंश, हिन्दी, कब्नड़, तमिझ आदि प्राशीन भाषाओंमें 
उपकब्ध झागमिक, दाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक झादि विविध विदषयक 
जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन तथा उसका भूछ और सधासम्भव 
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है । जैन मसण्डारोंको 
सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन- 
ग्रन्थ और लोकहितकारी जैन-साहित्य अन्थ मी 
इसी ग्रन्थमाछामें प्रकाशित हो रहे हैं । 


ग्रन्थयमाला सम्पादक 
डॉ. हीरालाल जैन, एम. प., डी. लिट, 
डॉ. आ० ने० उपाध्ये, एम. ०., डी.लिट. 
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ग्रभ्थमाला-सम्पादकीय 


कर्म सिद्धान्त जेन धर्मका प्राण है। उसके श्वनुसार जीव जो कुछ अच्छा-बुरा करता है उसका तदनुरूप 
फुछ उसे भोगना पड़ता है। यह कार्य और कर्म-फल-संयोग स्वामात्रिक गतिसे अपने-आप चलता रहता है 
जबतक जीव कर्मबन्धकी परम्पराका निरोध कर उससे सर्वधा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त नहीं हो जाता। यही 
मुक्ति-्साधना जीवनका और घर्मका चरम ध्येय है । 


इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करनेवाला साहित्य भी बहुत विज्ञाल है । पट्खण्डागम श्रादि ग्रन्थोंमें हसका 
सुब्यवस्थित, सविस्तर और सूक्ष्म विवेचन पाया जाता हैं। गोम्मटसार जीवक्राण्ड ओर करमंकाण्डसें इस विधय- 
के समस्त शास्त्रोंका सार खोंचकर भर दिया गया है जिससे इसी प्रन्थका अध्ययन-अध्यापनमें प्रयार बहुत बढ़ 
गया है, एवं उससे पूर्वको रचनाएँ अन्धकारमें पड़ गयीं । 

प्रस्तुत ग्रन्थका सर्वप्रथम परिचय हमे पं० परमानन्द क्षास्त्रीके “गोम्मटसार कर्मकाण्डकों त्रुटिपूर्ति”' 
दीर्षक लेख ( अनेकान्त, वर्ष ३, किरण ८-९, पृ० ५३७, सन्‌ १९४० ) से हुआ । इसमें लेखकने यह प्रति- 
पादित किया कि गोम्मटसार कर्मकाण्डका प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार त्रुटिपूर्ण है, किन्तु उसमें यदि कर्म प्रकृति- 
की ७५ गाधाएँ यत्र-तत्र समाविष्ट कर दी जायें तो उन त्रुटियोंकी पति हो जाती है । छेखकका यह भी अनुमान 
था कि कर्म प्रकृति भी गोम्मटसारके कर्ता नेमिचन्द्राचायंकरी ही कृति है जिसकी बे गाथाएँ सम्भव: किसी समय 
कर्मकाण्डसे छूट गयी, अथवा जुदा पड गयी । उन्हें फिरसे कर्मकाण्डमे यथास्थान जोड़ देनेसे उसे पूर्ण, सुसंगत 
और सुसम्बद्ध बनाया जा सकता है। इसपर प्रस्तुत प्रधान सम्पादकोमें-से एक ( प्रो० होराछाल जैन ) ने दो 
लेखो-द्वारा ग्रन्थके विध्रय, पैली आदिको पूर्ण विवेचन करके उक्त मतका मिरसन किया ( “गो० कर्मकाण्डकों 
श्रुटिपूतिपर विचार” अनेकान्त, वर्ष ३, किरण ११, पृ० ६२५, तथा “गो० कर्मकाण्डको श्रुटिपूर्ति-सम्बन्धी 
प्रकाशपर पुन' विचार”, जेनसन्देश, १२ दिसम्बर १९४० से १६ जनवरी १९४१ तक पाँच अंकोमे )। इन 
लेखोमें सप्रमाण विवेचनपूर्वक यह निर्णय निकाला गया कि “कर्मप्रकृति एक पीछेका सग्रह है जिसमें बहुभाय 
गोम्मटसारसे व कुछ गायाएँ अन्य इधर-उधरस लेकर विषयका सरल विद्यार्थी-डपयोगी परिचय करानेका 
प्रयत्न किया गया हैं।” यह गाथासंग्रह सावधानीपूर्वक नहीं किया गया इसके भी कुछ उदाहरण उक्त 
लेखोम दिये गये है । जैसे प्रस्तुत ग्रन्थों ११७बो ग्राथा गोम्मटसार कर्मकाण्डकी ४७वीं गाथा हैं और उसमें 
'देहादी फासंता पण्णासा” अर्थात्‌ नामकरमंकी देह या शरोर नामक प्रकृतिसे लेकर स्पश नामप्रकृति तककी 
पचासको पुदूगलविपाको कर्मोमे गिनाया गया है। किन्तु इसका प्रस्तुत ग्रग्थकी ६७ से ९३ तककी गाधाओमे 
परिगणित नाम प्रकृतिसे मेल नहीं खाता, क्योकि यहाँ शरीरसे लेकर स्पर्ण तककी प्रकृतियोमे दो विहायोगति 
नामक प्रकृतियाँ भी है जिनसे उक्त सख्या ५० नहीं ५२ हो जाती हैं। अत एवं ये गाथाएँ गो० कर्मकाण्डका र- 
दवरा रचित हो ही नहीं सकती । उनके ग्रन्धथमें “देहादी फासंता” प्रकृतियोका उल्लेख गा० ३४० में भी 
आया है तथा दो विहायोगतियाँ उनसे बाहर गिनायी गयी हैं। यह क्रम ठोक घट्खण्डागमके अनुसार है जहाँ 
जीवट्ठाणान्तर्गत चुलिका अधिकारमे शरीरसे छेकर स्पर्श तक वे हो ५० पुदुपलूविपाकी प्रकृतियाँ गिनायो गयी 
है जो उक्त दोनों गाथाओमे अपेक्षित है, तथा प्रस्तुत कर्मप्रकृतिको उक्त गायासे मेल नही खाती । 


प्रस्तुत अन्धम जो गायाएँ गोम्मटसारकी नही है उनमें रचना-शैधिल्यका भी जनुभव होता है। उदा- 
हरशार्थ, प्रकृति आदि चार बन्धोके ताम-निर्देश मात्रके लिए एक पूरी गाथा नं० २६ खर्च को गयी है, भौर 
उसमें चार भेदोका उल्लेख दो-दो बार तथा णायब्यों, होंदि, णिहिट्वी, कहिओ-जैसे चार पदोका प्रयोग करके 
गायाके कलेवरकों भरना पडा हैं। उतनी हो बात नेमिचन्द्राचायने अपने द्रण्यसंग्रहकी गाया ३३ के एक अंशमें 
अपनी सुगठित सूत्रशेलीसे भछे प्रकार कह दी - 'पंयडिन्‍्टिट्दिन्अणुभाग-परदेसवंधों क्ति शदुविधो बधो । 


६ कमंप्रकृति 


इन बआतोंके सदभावमें प्रस्तुत धमग्र रचनाकों गोम्मटसारके कर्ता-द्वारा निनित मालनेको जी नहीं चाहता। 
इसोलिए पश्चात्‌ प॑० जुगलकिशोरओने इसपर अपना अभिमत निम्त प्रकार प्रकट किया - कर्मप्रकृति १६० 
गाबाक्षोंका एक संग्रह प्रन्थ है जो प्रायः गोस्मटसारके कर्ता नेमिचर््राचा्यंकी कृति समझा जाता है, परन्तु 
बस्तुतः उनके द्वारा संकलित मालूम नहों होता - उन्हींके नामके, अथवा उन्हीके नामसे किसो दूसरे विद्वानके 
रा घंकलित या संगृहीत जान पडता है। इस पग्रन्थका अधिकांश शरोर आदि-अन्त भागोसहित गोम्मटसार- 
को गायाओसे निर्मित हुआ है - गोम्मटसारकी १०२ गायाएँ इसमें ज्योको-त्यो उद्धृत हैं बौर २८ गाथाएँ 
उसोके गद्य-सूत्रोंपर-से निभित जान पड़ती हैं। शेष ३० गाथाओंमें १६ गावाएँ तो देवसेनादिके भावसंग्रहादि 
ग्रन्थोंसे ली गयी मालूम होती हैं, और १४ ऐसी हैं जितके ठीक स्थानका अभी पता नहीं चला - वे धवलादि 
प्रग्थोंके पट्संहननोंके छक्षण-जैसे वाबयोपर-से संग्रहकार-हवारा खुदकी निर्मित भो हो सकती हैं ( पुरातन जैन- 
वाक्य-सुची, प्रथम भाग, वीर-सेवा-मन्दिर, सहारनपुर, १९५० ॥ यह इस ग्रन्थके सम्बन्धमं अबतकका 
ज्ञात इतिहास है। ह्षकी बात है कि हसी बोच पं० होराछाल शास्त्राने इस ग्रन्यकी खार प्राजीन प्रतियाँ 
प्राप्स कीं जिनमें मूलके अतिरिक्षत दो संस्कृत टीकाएँ, एक भाषा टीका, और एक टिप्पणी भी प्रकाश्में आये । 
पं० जोने इस सब सामग्रोका विधिवत्‌ सम्पादन किया है और आवश्यक स्पष्टीकरणसहित हिन्दी अनुवाद भी । 
उन्होने प्रस्तावनाम तद्विषयक अपेक्षित जानकारों दे दो है, और अपने विचार भी दिये है । उनके इस प्रयासके 
लिए हम उन्हें हृदयसे घन्यवाद देते है । 


एक बात और उल्लेखनोय है । यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थका नाम कर्मप्रकति रखा गया है तथापि मूल ग्रन्थ- 
में कहीं भी यह नाम नहीं पाया जाता । आदिकी गाथा गोम्मटसार कर्मकाण्डकी है और उसमें प्रकृति-समृत्की- 
तेम व्याख्यान करनेकी प्रतिज्ञा को गयो है। टीकाकार सुमतिकोतिने भी अपनी संबत्‌ १६२०के लगभग रचित 
दीका्मे उसे कर्मप्रकृति नामसे उल्लिखित न कर कर्मकाण्ड कहा है, और हेमराजने भी अपनी रचनाकों कर्म- 
काण्डकी भाषा टीका कहा है। यह इस कारण ठीक है, क्योंकि प्रस्थको प्रायः दो-तिहाई भाग सीधा गोम्मट- 
सार कर्मकाण्डसे लिया गया है। तीसरी अज्ञात छेखककी अनिश्चित कालकी जो टोका सुमतिंकीति कृत 
टोकापर-से ही संकलित पायी जाती है, उसकी अन्तिम पुष्पिकाम ही कहा गया है कि 'नेमिचन्द्रसिद्धान्ति-विरखित 
कर्मप्रकृतिग्रग्य, समाप्त. । आश्चर्य नही जो इस ग्रन्थका संकलन स्वयं सुमतिकीतिने ही किया हो और अपने 
क्ष्यासार्थ उसपर अपनी टीका लिखों हो | जो हो ग्रन्थ जिस रूपमे है उसका अस्तित्व कमसे कम गत तीन- 
सी बर्षोंसे तो पाया ही जाता है । 


यह सब प्राचीन साहित्यिक निधि शानपीठ, काशी, के संस्थापक श्री श्ान्तिप्रसाददी और उनको 
विदुषयी पत्नी भ्रोमत्ती रसा रानीजी तथा संस्थाके मन्‍्त्री श्रो लक्ष्मीचर्द्र जैन व अन्य अधिकारी गण बड़ी रुचि 
ओऔर उत्साहसे प्रकाशित करा रहे है यह परम सौभाग्यकी बात है। 


ही० ला० जैन, जबलपुर 
आए ने० उपाध्वे, फोल्हापुर 


अन्थमालछा-सम्पादक 


सम्पादकीय 


लगभग बीस वर्ष हुए जब मुझे कर्मप्रकृतिकी एक संस्कृतदोका युक्त तथा एक पं० हेमराजजी कृत भाषा 
दीका युक्त ऐसो दो प्रतियाँ प्राप्त हुईं । उन दिलों में कसायपाहुडसुसके अनुवादसें व्यस्त था, अतः उसके 
पदचातु ही इसे हाथमें लेना उचित समझा । परम्तु इस बीच कसायपाहुडसुत्तके सम्पादनके अतिरिगत 
बसुनन्दिश्रावकाचार, जिनसहस्ननाम, पंचसंग्रह ओर जैनधर्मामृतके सम्पादन करनेमें व्यस्त रहनेते इसे ६ई० सन्‌ 
१९६० तक हाथ हो नहीं लगा सका । जब उक्त समस्त प्रन्धोंके सम्पादनसे निवत्त हुआ तब कर्मप्रकृतिके 
कार्यको हाथमे लिया और मेरे पास जो प्रति थी, उसके आधारपर उसकी प्रेस कापी मूल और टीका दोगोंकी 
कर लो । पीछे जयपुर ओर व्यावरके शास्त्रभण्डारोंसे इसकी ओर भी प्राचीन प्रतियाँ प्राप्त हुईं और उनमें 
श्री शानभूषण-सुमतिकोत्ति-रचित टीका भी उपलब्ध हुई। यह टोका पहले प्राप्त टीकासे विस्तृत देखकर 
उसे भी प्रस्तुत संस्करणमें देना उचित समझा और श्रीमान्‌ डाँ० हीरालालजोने पं ० हेमराजजीकृत भाषा ठीका- 
के रूपको देखकर उसे भो प्रकाशित करनेको अनुमति प्रदान को। इस प्रकार प्रस्तुत संस्करणमें तीन टीकाएँ 
सम्मिलित है 

१. मूलगाथाओंके साथ ज्ञानभूषण-सुमतिकोत्तिकी संस्कृत टीका ओर उनका मेरेद्वारा किया हुआ 
हिन्दी अनुवाद । २ अज्ञात आधार्य-द्वारा लिखों गयी संस्कृत टीका । ३. संस्कृत टीका गभित पं० हेमराजकृत 
भाषा टोका । 

श्रीमान्‌ डॉ० आ०» ने० उपाध्यायका सुझाव था कि इसका मिलान दक्षिण भारतकी प्राचोन ताडपन्नीय ' 
प्रतियोसे अवश्य करा लिया जाये । तदनुसार मैंने श्रीमान्‌ प॑० के० भुजबली शास्त्रीसे प्रार्थना को और उन्होने 
मूडबिद्रोके प्रायीन ताडपन्रीय प्रतिसि अपने सहयोगी श्रो० १० देवकुमारणीके साथ मिलान कर पाठ-मेद 
भेजनेकी कृपा की । पाठ-भेदोंको यथास्थान दे दिया गया और जो उनके सम्बन्धमें विदोष वक्तव्य था, बहू 
प्रस्तावनामें दे दिया हैं । 

अनुवाद या विशेषार्थमें अनावश्यक विस्तार न हो, इस बातका भरपूर ध्यान रखा गया है । साथमें 
पं० हेमराजकृत भाषा टोका दो ही जा रही है, जिसमें यथास्थान सभी ज्ञातव्य बातोंका स्पष्टीकरण किया हो 
गया है। 

मूल गाथाओंके पाठ-मेदों आदिको पादटिप्पणमें हिन्दी अंकोंके तथा टोकागत पाठ-मेदोंको रोमन 
अंकोंके साथ दिया गया है । 

मूलग्रन्थ कर्मप्रकृतिके रचयिताके बारेमें कुछ विवाद है। क्रुछ विद्वान्‌ उसे नेमिचन्द्रायार्यकी ऋृति 
माननेको तैयार नहों हैं, परन्तु जबतक सबर प्रमाणोंसे वह अन्य-रचित सिद्ध नहीं हो जाती तबतक उसे 
प्रसिद्ध आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती-रचित माननेमें कोई आपत्ति भी दृष्टिगोचर नहों होती । टीका- 
कारों और प्रतिलिपिकारोंके द्वारा उसे नेमिच्रन्द्र सिद्धान्ति, नेमिचन्द्र सैडान्तिक और सिद्धान्तपरिज्ञानचक्रवर्ती- 
विरचित लिखा हुआ मिलता ही है । इसके पश्चात्‌ भी यदि किन्हीं प्रब् प्रमाणोसे वह किन्हीं दूसरे हो नेमि- 
घन्द्र्वारा रचित सिद्ध हो जायेगी तो मुझे उसे स्वीकार करनेमें भी कोई आपत्ति नहों होगी। 

श्री ऐलक पन्नालाछ दि० जैन सरस्वती भवन व्यावरकी प्रति उसके व्यवस्थापक श्रीमान्‌ प॑० पत्नाछाल- 
जी सोनीसे, तथा जयपुर भण्डारकी प्रति उसके मन्त्री श्रोमान्‌ केश्रछालजी तथा श्रोमान्‌ डॉ० कल्तुरचद्जी 
काहालीवाल एम० ए० की कृपासे प्राप्त हुईं । तथा ताड़पत्रीय प्रतियोंका मिलान श्रीमान्‌ पं० के० भुजबली 
शास्‍्त्री भौर श्री पं० देवकुमारजीकी कृपासे हुआ इसके लिए मैं उक्त सभी महानुभांषोंका आभारो हूँ । 

प्रन्थकों भारतीय शानपीठकी मसत्तिदेवी प्रस्थवारासे प्रकाशनकों स्वीकृति उसके प्रधान सम्पादक 


छ .. क्षमप्रकृति 

श्रोमान्‌ डॉ० हीराछालजी जैन एम० ए०, डी० लछिटू जबलपुर और श्रोमान्‌ डॉ० आह» ने० उपाध्याय एम० 
ए०, डो० लिए कोल्हापुरसे प्राप्त हुई। समम-समयपर पत्रोके द्वारा एवं प्रत्यक्ष भेंटमं मोलिक रूपसे आपने जो 
सुझाव एवं प्रोत्साहन प्रन्थकों प्रकाशमें छानेके लिए दिये उसके लिए में दोनो महानुभावोंका बहुत आभारी 
हैँ । भारतोय ज्ञानपीठके सुयोग्य मन्त्री श्रीमान्‌ बाबू लक्ष्मीचनद्रजी जैन एम० ए० का में बहुत भाभारी हूँ 
जिन्होंने प्रस्थकी पाण्डुलिपि दिये जानेके पश्चात्‌ स्वल्प समयमे ही इसे प्रकाशित करके ग्रन्थकों सर्वसाधारणके 
लिए सुलभ कर दिया है । 

सर्वप्रथम धन्यवादके अधिकारी दानवीर, श्रावक-शिरोमणि श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादजी और सौ० 
रमारानो जैनका आभार प्रकट करनेके लिए मेरे पास समुचित शब्द नहीं है। सारा हों जैन समाज आपके 
इस शानपीठका चिरक्षतज्ञ रहेगा । आप लोगोंके द्वारा संत्यापित और संचालित यह भारतोय ज्ञानपीठ अपने 
पवित्र उद्देश्योकी पूत्ति में उत्तरोत्तर अग्रेसर रहे यहो अन्तिम मजुल-कामना है । 


भारतीय शानपी5ठ, काशी --हीरालाल शात्री 
१६०-४-६ ३ 


प्रस्तावना 


प्रस्तुत ग्रन्थके सम्पावनमें जिन-ज़िन प्रतियोंका उपयोग हुआ है, उनका परिचय इस प्रकार है : 

अ प्रति -- इसकी प्राप्ति मुझे श्री त्यागी मुशन्नालालजी चन्देरीके संप्रहसे हुईं। इसका आकार 
९॥| १८ ४॥ इंच है। पत्र-संस्या २३ है। प्रतिपत्र पंकित-संख्या ६ और प्रतिपंजित अक्षर-संख्या २८-३० है । 
मुख्यखपसे इसमें मूल गाथाएँ ही लिखी गयी हैं। गायाओंके ऊपर और हासियेमें टिप्पणके रूपमें एक 
रूघुटीका लिखी हुई है, जो अनेक स्थलोपर दूसरी टीकाओसे कुछ विशेषता रखतों है भर इसी कारण 
उसे मूल वा अनुवादके अनन्तर प्रकाशित किया गया है। प्रतिके अन्तमें जो प्रशस्ति दी हुई है उससे स्पष्ट 
है कि यह वि० सं० १८१९ के भाद्रपद कृष्णा १० को लिखी गयी है। इसे पं० सिभ्रामने वेधूं मामक 
नगरके श्रो पा्र्वनाथ चेत्यालयमे बैठकर अपने अध्ययनके लिए लिखा है। लेखकने अपनी गुरु-परम्पराका 
उल्लेख करते हुए तात्कालिक राजा रावजो श्रोमेधघासहजीके प्रबर्तमान राज्यका भी निर्देश किया है। म्‌छ 
पाठका जहाँतक सम्बन्ध है, प्रति शुद्ध है। किन्तु पंक्तियोके ऊपर और हासियेमे जो टोका दी गयी है वह 
अनेक स्थलोपर अशुद्ध है और अनेक स्थलॉपर पत्रोंके चिपक जानेसे स्पष्ट पढ़नेमें नही आ सकी हैं। इस 
टीकावाली अन्य प्रतिको अन्यत्र कहीसे प्राप्ति न हो सकनेके कारण जैसा चाहिए संशोधत नहीं हो सका है । 
फिर भी अन्य टीकाओंके आधारसे उसे शोधनेका प्रयत्न किया गया है। जहाँ कोई पाठ ठोक संशोधित नहीं 
किया जा सका, वहाँ (?) प्रशनवाचक चिह्न छगा दिया गया है । 

प्रतिके अन्तमे जो प्रशस्ति दी गयी है, वह इस प्रकार है : 

“संबत्सरे रन्प्रेन्दुवसुकेवछयुते १८३९ भाजपदमासे कृष्णपक्षे दृशम्यां तिभौ शानिवासरे वेधूंताम- 
नगरे श्रीपाइव्नाथचैत्यालये रावजीश्रीमेघसिंहजीराज्यप्रवत माने महारकेन्द्र-मह्टारकओ क्रीक्षेमेस्त्रकीत्तिजी 
श्राचायवर्यश्रीधरमंकीरसिजी तब्छिष्य आचायंवर्यंजी श्रीमेरकोर्तिजी पण्डितमनराम चैनराम छालचन्द 
रतन चन्‍्द गुभानी सिंस सेवाराउ एतेषां मध्ये प० मनराम तच्छिष्य सिंम्रामेण हृ[एं प्रन्थं स्वप्टलार्थ 
किपिकूत ॥” 

प्रतिके हासियेपर ग्रन्थका नाम मद्यपि कर्मकाण्ड लिखा है, तथांपि ग्रन्थकी अन्तिम गाधाके अम्तमें 
“इति श्रीनेमिचन्द्रसिद्वान्ति-विरचित कर्मभरृतिग्रन्थ समाप्त:” लिखा है, जिससे मूलग्रन्थका साम कर्म- 
प्रकृति सिद्ध है । 

सबसे ऊपरके पत्रपर 'कर्मकाण्ड पुस्तक भट्टारकजोको' लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि लेखकके पश्चात्‌ 
सह प्रति किसी भट्टारकके स्वामित्वमें रही है । 

ज प्रति--यह प्रति आमेर-भण्डार जयपुरको है, जिसका नं० १६४ है। इसका आफार १११८५ 
इंच है। पत्र-संस्या ५४ लिखी है, पर वस्तुतः ५५ है; क्योंकि दो पत्रोंपर ४२-४२ अंक लिपिकारकी 
भूलसे लिखे गये हैं। प्रतिपत्र पंक्ति-संस्या ९ और प्रतिपंषित अक्षर-संख्या ३६-३७ है। प्रतिके अम्तमें 
लेखकने प्रति-छेखन-काल नहीं दिया है, किन्तु कागज, स्याही और अक्षर-बनाबट आदिको देखते हुए कमसे 
कम इसे दो-सो वर्ष प्राचीन अवश्य होता भाहिए। कागज देशो, मोहा और पुष्द है, तथा प्रति अच्छों 
दक्षामें है। केवल एक पत्र किमारेपर कुंछ जलूा-सा है। प्रतिमें एकारकों मात्रा अधिकतर पडिमात्रामें है। 
यथा दोष-नदाष, दिछासेद-शिक्षामद आदि । 

प्रतिके अक्षर सुन्दर एवं धुवाच्य हैं, तथावि वह अशुद्ध है। छेखकने 'श' के स्थानपर 'स और 
कहीं-कहीं 'स' के स्थातपर 'श लिखा है। कई स्थलोपर पाठ छूटे हुए है, और कई स्थलोपर दोबारा भी 
लिखे गये हैं। यथा, 

र्‌ 


१७ कमेप्रकृति 


पाठ छूटे स्थल--पत्र-संस्यां ३०, ४४, ४५0, ४७, ४९, ५१ हत्यादि। 

गाधाझु, १४४-९४५ की पूरी टीका और गा० १४६ को अधिकांश टीका बिलकुल हो छूट गयी है । 

दोबारा लिखे स्थल--पत्र-संस्या १५, २४, ४५/मै इत्यादि । 

पत्र ४९वेंपर तो लेखकसे बहुत गड़बड़ी हुई है। छुटे पाठका कोई भी संकेत न होकर इस ढंगसे 
किखा गया है मानो वहाँपर फोई गड़बड़ो ही नहों है । पर वास्तवमें इस स्थलपर बहुत आगेका पाठ लिखा 
पया और यहाँका पाठ छूट गया है। इसो पत्रपर जो संदृष्टियाँ दी हैं, थे भी अशुद्ध है और सम्भवतः उन्हें 
दीक हपसे न समझ सकतेके कारण ही उक्त गड़बड़ी हुई है ! पत्र ५० पर दी गयो संदृष्टि भो अशुद्ध है । 

यह प्रति मूक गाधाओके अतिरिक्त भ० मल्लिभूषण-सुमतिकीत्ति-विरचित टीकासे समन्वित है । 
इस टोकाकी भो अन्य प्रति ऐलक सरस्वती भवन व्यावरसे प्राप्त हुई है, उसके साथ मिलान करनेपर ज्ञात 
हुआ कि अनेक गाधाओंकी संस्कृत टीका भी संक्षिप्त एवं संदृष्टिविहीन है, जो कि ब्यावर प्रतिमं पायी 
जाती है। « 

प्रतिके अन्त भिन्न कलमके द्वारा यह वाक्य लिखा हुआ है : 

“स० आओवादिभषणस्तत्‌ शिष्म जहा ध्रोनेमिदासस्थेदं पुस्तक ।ओ।। 

इस पंक्तिके आधारपर इतना निश्चित रूपसे कहा जा सकता है कि इसके लिखनेका काल भ्रह्म- 
श्रीनिमिदाससे पूर्बका है । ये कब हुए, यह अन्वेषणीय है । 

ब प्रति--यह प्रति श्री ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती भवन व्यावरकी है। इसका र० ज० न० 
९ है ओर पत्र संख्या ४८ है। आकार १२१८५॥ इंच है। प्रतिपत्र पंक्ति-संख्या ११ और प्रतिपंब्ित अक्षर- 
संख्या ३७-३८ है । प्रतिके अन्तमें उसी स्याही किन्तु पतली कलमसे जो प्रशस्ति दो गयी है उससे स्पष्ट है कि 
यह प्रति वि० सं० १६२७ के कात्तिक फ्ृष्णा ५ के दिन श्रीमघुकपुरके श्रीचन्द्रनाथ चैत्यालयमें लिखकर 
समाप्त हुई है। इसे बलसाइनगरके रऋनेवाले सिहप१राजातीयश्रेष्ठे हामा और उनकी पत्नो मटकूसे उत्पन्त 
पुत्री पूतक्ीबईने टीकाकारके सहाध्यायी श्री भ० प्रभाचन्द्रके उपदेशस लिखाकर उन्हीको समपित की है । 
इस प्रत-शीक-सम्पाक्षा एवं यत्ति-जन-भवता आाईने अपने रहनेका मकान भी सम्भवत, उबत चन्द्रप्रभजिनालयकों 
दे दिया था । 

यह प्रति बहुत शुद्ध है । अक्षर सुवाच्य एवं पडिमात्रामे लिखे हुए हैं। कागज अति जीर्ण-शोण एवं 
पतछा पीले-से रंगको लिये हुए श्वेत है। प्रतिमे यथात्थान जो संदृष्टियाँ दो हुई हैं, वें भी शुद्ध एवं स्पष्ट है । 

प्रतिके अन्तर्में जो छेखक-प्रशस्ति दी गयी है, वह इस प्रकार है : 

“स्वस्ति श्री संवत्‌ १६२७ वर्ष कासिकमासे कृष्णपक्षे पश्मम्यां तिथो अद्येह श्रीमधूकपुरे श्रीचस्तर- 
भाथचैत्यारूये ओीमूझसंघे सरस्वतीगघ्छे बरारकारगणे श्रीकुल्दकुन्दाब्बये भ० श्रोपक्ननन्दिदेवास्तस्प्ट 
भ«० श्रीदेषेस्हकोसिदेवास्तत्पट्ट भ० श्रीविद्यानन्दिदेवास्तस्प्ट भ० श्रीमि-]कशिलभूषणासतस्प्ट म० श्री 
कक्ष्मी चन्दास्तत्पट्ट म० प्रोचीरचस्त्ास्तत्प्ट भ० श्रीश्ञानभूषणास्तस्पट्ट ० श्रोप्रभाचन्द्रोपदेशात्‌ बलसाढ- 
भग़रवाह्तच्यः सिंहपुराक्षातीमः घसंकायतरपर: श्रे० हांसा भार्या मटकू तथोः पुश्री यतिजनमक्ता अने[क] 
शतकरणतत्परा जिमारूयार्थ दत्तमिजगृद्दा बाई पूतकी तयेमां श्रोकमंकाण्डटीकां किखाप्य भ० श्रोप्रभाचसतर - 
उयो इक । सिर जन्‍्दसु ॥ (पृ० ८६) 

उनत प्रश्स्तिसे सिद्ध है कि यह प्रति कर्सप्रकृतिके टोकाकार भ० श्रीज्ञानभूषणके झ्िष्य श्रोप्रभाषखके 
हिए लिखा कर समर्पित को गयो है, अतएवं यह प्राप्त समस्त प्रतिमोमें प्राथोन होनेके साथ-साथ प्रामाणिक 
एवं महत्त्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि टोकाकारने पं चसंग्रहको संस्कृत टोका बि० सं७ १६२०७ मे पूर्ण को 
है और यह प्रति १६२७ की लिखो हुई है । 

प्रतिके अन्तिम पत्रकी पीठपर भिन्‍ते कलम ओर भिन्‍न स्याहोसे लिखा हुआ है : 

“शां० २ पो ६ प्र ५ म० आीजिनचन्हरार्णा शिष्य म० श्रोविद्यानन्दिकस्येदद पुस्तकस |” 


प्रस्वावना ११ 


इससे ज्ञात होता है कि पीछे यह प्रति भ० श्रीविद्यानन्दिके अधिकारम रही है 

स प्रति--यह प्रति मेरे सादूमल भण्डारकी है। इसका आकार १० )९ ४॥ इंच है। पश्र-संस्या ७६ 
है। प्रतिपत्र पंक्ति-संर्या १० और प्रतिषक्ति अक्षर-संश्या ३५-३६ है। कागज देशी पुष्ट, अक्षर सुन्दर 
सुवाच्य एवं स्याही गहरी काछो तथा छाल है। सारी प्तिमें उत्पानिका बाक्य छाल स्याहीसे ही लिखे हुए 
हैं। इस प्रतिमे श्री पं० हेमराजजीकृत भाषा टोका दी हुई हैँ । प्रति बि० सं० १७५३ के वैशास घुदि ५ 
को चन्द्रापुरोके आदिनाथ चेत्यालयमें लिखकर समाप्त हुई है। इससे ज्ञात होता हूँ कि भाषा टीकाकारके 
द्वारा टोका रचे जानेके तत्काल पश्चात्‌ हो यह प्रति लिखों गयी है । 

प्रतिके अस्तमें जो प्रशस्ति दी गयो हैं, वह हस प्रकार है : 

«“ संवत्‌ १७५३ वर्ष बैशाखसुदि ५ रवो चस्द्रापुरीमध्ये भीआदिनाथचैत्याकये भीमूलसंघे सरस्वतों- 
गझछे बरात्कारगणे नंदास्नाये कुन्दकुन्दाचार्यान्‍वये तदनुक्रमेश भषहारक श्रीध्रमंकोर्सि तस्फ्टे सह्टारक श्रोपच्- 
कीर्ति तत्पट्टे मट्टारक श्री ७५ सकफकीत्िजू देव तस्पट्टे घरणघीरगण्छपति गायकसहारक श्री श्री क्रो श्री शी 
श्री श्री सुरेन्द्रकीशिजू देव आचायश्री ५ कनककीसिंमू देव तब्छिष्यासाय श्रीभूषण महा सुमतिसागर 
पण्डित चिंतामणि पं मनिराम पं घनस्याम पं सानसाहि हद पुस्तक रिखित पंडित चिस्तामणि स्वपथनार्थ 
ज्ञानावरणीकम क्षया्थ । भोरस्तु । 


उबत प्रशस्तिसे स्पष्ट हैं कि इसे पं० बिन्तामणिने अपने पढ़ने और शानावरणीकर्मके क्षय करनेके 
लिए लिखा है । 


निर्णय 
ग्रन्थ-नाम- 

प्रस्तुत ग्रन्थक संस्कृत टोकाकार श्रोजश्ञानभूषण वा सुमतिकीसिने आदिके मगल-इलोकोमें तथा अन्तिम 
प्रशस्तिके पद्मोमे स्पष्ट शब्दोके द्वारा ग्रन्थका नाम कर्मकाण्ड घोषित किया है, परभ्तु वह यथार्थता इसके 
विपरीत है । 

इसी संस्करणमें मुद्रित सस्कृत टीका युक्त पं० हेमराजकृत भाषाटोकाके अन्तमें कर्मप्रकृतिविधान' 
नाम पाया जाता है, पर यह भी ठोक नही है। हाँ, दूसरी संस्कृत दोकावाली प्रतिके अन्तमे इसका नाम 
स्पष्ट शब्दोमे 'कर्मप्रकृति' ही दिया गया है। वह पृष्पिका इस प्रकार है . 

इति श्रीमेमिचन्द्रसिद्धान्तिविरचित कर्मंप्रकृतिप्रन्थः समाप्तः ।”” 


इसके अतिरिक्त ग्रन्थकी जितनी भी मूल प्रतियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं, उनमें तथा मूडबिद्रोकी ताड़पत्नीम 
प्रतिमें प्रभ्थका नाम 'कर्मप्रकृति' हो मिलता है । इसलिए मैने हतका नाम कमंप्रकृति' हो रखा है । 


कर्मग्रकृति-परिचय 

कर्मोके मूल और उत्तर भेदोके स्वकूपका सागोपांग वर्णन करनेवाला यह एक स्वतन्‍्त्र प्रन्थ है । 
गाधाओकी समता आदिको देखकर कुछ वर्ष पूर्व प॑० परमानन्दजी शास्त्रीते इसे गो० कर्मकाण्डके प्रथम 
अधिकारके रूपमें सिद्ध करनेका प्रयत्न 'अनेकान्त'में प्रकाशित अपने लछेलों-द्वारा किया था। किन्तु तभी श्री 
डॉ० हीराहालजी जैन और थी आधार्थ जुगलकिशोरजी मुख्तारने अपने लेखोके हारा उनके अमका निरसत 
करके यह सिद्ध कर दिया था कि यह एक स्व॒तम्त्र प्रन्य है। तत्पदचात्‌ श्री मुख्तार साहुबने पुरातन-जैनवाबय- 
सूझ्ोको प्रस्तावनामे विस्तारपूर्वक ऊहापोहके बाद मही निर्णय किया है कि कर्मप्रकृति एक स्वतन्त्र कृति है । 
( पुरातन-वाब्यसूची पृ० ८२ पैरा ३ ) 

इसके रचयिताके बारेमें विद्वानों मत-मेद है। कुछ विद्वानोका मत है कि यत: कर्मप्रकृतिमें गो० 
कमेकाण्डकी अधिकांश गाधाएँ पायो जाती हैं, प्रारम्भका मगराबरण आदि भों गो० कर्मकाण्डवाला हैं, 


श्र कर्प्रकृति 
अतः यह प्रस्य नेमिषन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका हो रचा हुआ होना चाहिए । परन्तु मुख्तार साहंद का कहना है 
कि “मुझे वह उन्हीं ( यो० कर्मकाग्डके रचयिता ) आचार्य तेमिच्रसद्रकों कृति माझूम नहीं होती; क्योंकि 
उन्होंने बदि भोम्मटसार-कर्मकाण्डके धाद उसके प्रथम अधिकारकों विस्तार देनेको दृष्टिसे उसकी रचना की 
होती, तो वह कृति और भी अधिक घुब्यवस्थित होती ।*““और यदि कर्मकाण्डसे पहले उन्हों आधार्य महोदयने 
कर्मप्रकृतिको रचना की होती, तो उन्हें अपनी उन पूर्वनिभित २८ गाथाओके स्थानपर सृत्रोंको ( जो कि 
कर्मकाण्डकी ताहपत्रीय प्रतियोंमे पाये जाते हैं) नवनिर्माण करके रखनेकी जरूरत न होती - खासकर उस 
हालतमें जब कि उसका कर्मकाण्ड भी पद्मात्मम था। और इसलिए मेरी रायमें यह 'कर्मप्रकृति' या तो नेमि- 
घन्द्र नामके किसी दूधरे आचार्य, भटूटारक अथवा धिद्वानुकी कृति है जिनके साथ नाम-साम्यादिके कारण 
(सिद्धान्त भक्रवर्ती' का पद बादको कहीं-कही जुड़ गया है - सब प्रतियोमें वह नहीं पाया जाता। और या 
किसी दुसरे बिद्वानने उसका संकलन कर उसे नेमिश्रन्द्र आचार्यके नामाकित किया है और ऐसा करनेमे उसकी 
दो दृष्टि हो सकती हैं - एक तो प्रस्थ प्रयारको और दूसरी नेमिचन्द्रके श्रेय तथा उपकार-स्मरणकों स्थिर 
रखनेकी । क्योंकि दस प्रल्थका अधिकांश शरीर आद्यन्त भागोंसहित उन्होंके गोम्मटसारपर-से बना है ।” 
हत्यादि ( पुरातन-जैनवाश्य-सूची पृ० ८८ ) 

गो० कर्मकाण्डसे पहलेकी रचना न साननेमे श्री मुख्तार साहबने जो युकति दी है, वह विचार करनेपर 
कुछ अधिक महत्त्व नही रखती । इसका कारण यह है कि आ० नेमिचन्द्रने अपने जीवनके प्रारम्भकालमें 
जमन्साधारणको कर्मप्रकृतियोंका बोध करानेके निमित्त इस सरल सुबोध ग्रन्थकी रचता को हो और पीछे कर्म- 
विषयके विशिष्ट जिज्ञासुओ एवं अस्पासियोके लिए गो० कर्मकाण्डकी रचना की हो, यह अधिक सम्भव जेंचता 
है । फिर जबतक सबल प्रमाणोसे उसका अन्य आधचार्यके द्वारा रचा जाना सिद्ध नहीं हो जाता तबतक उसे 
नेमिच्रन्द सिद्धान्तसक्रवर्तीकी कृति माननेमें कोई आपत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । यह तर्क कि कर्मप्रकृतिकी 
अनेक गायाएँ भावसंग्रहादि अन्य ग्रन्थोसे संगृहीत हैं, अत' वह प्रसिद्ध नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीरचित नही 
माना जा सकता, कुछ ठीक नहीं है। कारण कि गो० जीवकाण्डमे अपनेसे पूर्वत्रतीं प्राचीन पंचसंग्रहके 
प्रथम प्रकरण जीवत्मासकी १०० से भी ऊपरकी गाथाएँ ज्योको-त्यो संगहोत है । इसी प्रकार गो० कर्म- 
काण्डमें भी उसी प्राचोन पंचरसंग्रहके सीसरे, चोधे, पाँचवें प्रकरणकी अनेक गाथाएँ संगृहीत दृष्टिगोचर होती 
हैं। प्राकृत साहित्य खासकर कर्म साहित्यके अनुशीलन करनेपर यह पता चलता है कि आचार्य परम्परासे 
आनेवाली पुरातन गाधाओंको परवर्ती ग्रन्थकारोंने अपने भ्रन्थोमे बिना किसी उल्लेख या संसूचनके 
स्थान दिया है । 


गोम्मट्सारके रचयिता आचार्य नेमिचन्द्रका समय विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दी है। इसका सबसे 
पुष्ट एवं सबरू प्रमाण यह है कि उनके छिष्य चामुण्डरायने अपना चामुण्डराय पुराण शक सं० ९०० 
( वि० सं० १०३५ ) में रचकर समाप्त किया है। और यत गोम्मटसारकी रचना उनके लिए हुई हैं, 
अतः उसके रचयिता भी उनके हो समकालिक सुनिश्चित सिद्ध हैं । 


कर्मप्रकृतिका परिमाण 


कर्मप्रकृतिकी मूलपाठबाली प्रतियोमे-से अधिकाशमें १६१ गायाएं मिलती है, किन्तु ताड़पत्रीय प्रतिमें 
था कुछ उत्तरदेशोीय प्रतियोमें १६० ही गाधाएँ मिलती हैं, 'सिय अत्थि णत्थि उभय॑' बालो सोलहवी गाथा 
महीं पायी जाती । इसके विषयमें श्रीमृक्तार साहब लिखते हैं कि “वह ग्रन्थ सन्दर्भको दृष्टिसे उसका संगत 
तथा आवश्यक भंग मालूम नहों होतो, क्योंकि १५वों गाधामें जोवके दर्शन, शान और सम्यवत्य गुणोंका 
निर्देश किया गया है, बीचमें स्थात्‌ अस्ति-मास्ति आदि संप्तनयोका स्वरूप सिदेदके बिता ही नामोल्लेखमात्र 
करके यह कहना कि 'द्रव्य आदेशवशसे इस सप्त भंगरूप होता है” कोई संगत अर्थ नहों रखता । जान पड़ता 
है १५वों गराथामें संप् भंगोद्वारा अ्रद्धानकों जो बात कहो ययी है, उसे लेकर किसीने 'सत्तमंगीहिंः पदके 


अस्तावना १३ 


टिप्पणरूपमें इस गाथाकों अपनी प्रतिमे पंचास्तिकाय प्रस्थसे, जहाँ वह सं० १५ पर पायी जाती है, उद्धृत 
किया होगा, जो बादको संग्रह करते समय कर्म प्रकृतिके मूलमें प्रविष्ट हो गयी ।” ( पुरातत-जैनवाक्य- 
सूची, पू० ८३ ) 

श्री मुख्तार साहबकी सम्भावना ठीक हो सकती है, श्योंकि मूडबिद्रोकौ जिस प्राचीन ताड़पत्रीय प्रतिसे 
मैने क्री० प॑० भुजबछी शास्त्रीके द्वारा मूलपाठका मिलान कराया है, उसमें भी बह नहीं पायी जाती है । 
परन्तु फिर भी प्रस्तुत संस्करणमे उक्त गाथा यथास्थान दी गयी है मौर इसका कारण यह है कि कर्मप्रकृतिको 
संस्कृत टीकावाली जो प्रतियाँ मुझे उपलब्ध हुई हैं, उन सबमें जो सबसे प्राचीन है अर्थात्‌ वि० सं० १६२७ 
की लिखी हुई है उसमे भो वह गाथा अपनी ससस्‍्क्ृत टौकाके साथ उपलब्ध है। इससे इतना तो निर्िचित हैं 
कि टीका-रचनाके पूर्व हो वह मुलका अंग बन चुकी थो। हाँ, टोका-प्रतियोमे एक अस्तर अवध्य दृष्टिगोचर 
होता है, वह यह कि जयपुरवालो प्रतिमे उसकी टोका ठीक वही है, जो पंचास्तिकायमें पामी जाती हैं । 
किन्तु ब्यावरवाली प्रतिमें टीका उससे भिन्न है और जिसका टीकाकारके द्वारा हो रचा जाना सिद्ध होता है । 


ताडपनत्रीय प्रतिमे चोथोी गाथाके बाद “सयकरसरूषगन्धेहिं परिणदं चरिसचतुहिं फासेदिं। 
सिद्धादो5सब्बादोइणंतिमसागं गुण दव्यं ।। यह गाथा; तथा पंचीसवी गाथाके बाद “जाडगमागों थोथों 
णामागोदे समो तदो अहिओ । घादितिए विय तत्तो मोहे रुत्तो तदो तदिये ॥'” यह गाथा पायो जाती 
हैं। परन्तु ये गाधाएँ न तो संस्कृत टीकावाली प्रतियोमें पायी जाती हैं और न १० हेमराजजीवाली भाषा*« 
टीकाकी प्रतिमे हो पायी जाती हैं, अतः उन दोनोको प्रस्तुत संस्करणमे नही दिया गया है । 


ताड़पत्रीय प्रतिमे एकसौ उनतालीसबो गाथा भी नही पायी जाती है, किन्तु वह संस्कृत और हिन्दी 
टीकामे यथास्थान पायो जाती है, अत' उसे ज्योका-त्यो रखा गया है। ताडपन्रीय प्रति-गत शेष पा5-प्षेदोंको 
यथास्थान पाद-टिप्पणमे दे दिया गया है | 


ज॑ और ब प्रति-गत विशेषताएँ 


जयपुर-भण्डारकी प्रतित्राछ्लो संस्कृत टोकाके साथ ऐलक सरस्वती भवन ब्यावरकी प्रतिवाली संस्कृत 
टोकाका मिलान करनेपर अनेक विशेषताएँ दृष्टियोचर हुईं, जिनमें बहुत-सी तो टीकाके करत त्य-निर्णयमे 
भी सहायक सिद्ध होती है । नोचे कुछ खास विशेषताएँ दी जातो हैं--- ः 

(१) गा० ९ को टीकामे “श्रीगोम्मटसारे”““'“”“से लेकर “एवं सर्वा: १४८ प्रकृतथः” तकको 
टीका ज प्रतिमे नहीं पायी जाती है। वह ब प्रतिमे पायी जाती है और तदनुसार ही यहाँ दी गयी है । 

(२) गा० ५५ की टोकाके अन्तर्गत अनन्तानुबन्धी आदि कषायोंको वह निरुक्ति दी गयी है, 
जो कि ज प्रतिमे गा० ६१ के स्थानपर दो गयी है। एक विशेषता और भी हैं कि ६१ नं०वालो गाधाकों 
यहोंपर 'तथा चोबतं' कहकर दिया गया है। तथा उसी 'उबतं जा बाही गाथाको गयास्थान ६१ नं० पर 
भी दिया गया है। किन्तु वहांपर टीकामे उक्त निरुक्षियाँ न देकर लिखा है--- 

“पतद्‌ ब्याख्यानं पूव विस्तरतः कपायनिरूपणप्रस्तावे प्रतिपादितमस्ति'' 
( व प्रति, पत्र १८ भाग ) 

( ३ ) गा० ६५ की टीकाके अन्तर्गत 'तथा चोबत' कहकर जो तीन इलछोक दिये गये हैं, वे भी व 
प्रतिकी टीकामे नहीं पाये जाते । 

(४ ) गा० ६९ की टोकाके अन्तमें जो गाथा ज प्रतिमें दी गयी है, बह भी ब प्रतिम्रें नहीं है । 

(५ ) ब प्रतिमे पत्र २१ पर लामकर्मकी रचना-संदृष्टि दी गयी है, वह ज॑ प्रतिमें नहीं हैं। हमने 
इसे परिश्षिष्टमें सभी सदृष्टियोंके सांथ दिया है । 

(६ ) गा० ७३ को टीकामें जो छह संस्थानोंका स्वरूप दिया गया हैं, यह ब प्रतिमें नहीं है । 
हसी प्रकार गा० ७४ को टीकामें जो अंगोपानोंका स्थकृप दिया गया है, वह भी ब प्रतिसे नहीं पंया जाता । 


श्ष् कमप्रकृति 


(७ ) अ प्रतिको गा० ९९ को दाकामें दिया हुआ छहो पर्याप्तियोंका स्वरूप भी व प्रतिमें वहीँ है । 
गहाँ केक्‍्छ पर्माष्तियोंके नाम दिये गये हैं । 

(८ ) गा० १०० को टोकामें जो 'साहारणमाहारो' आदि तौन गायाएँ दी हुई हैं, वे भो व प्रत्िमें 
नहीं हैं । 

हे (९ ) गा० १०१ को टौकामें हरोरोके १० उत्तर भेद गिनाये गये हैं, वे भी इसमें नहीं है । 

(१० ) गा० १०२ को दीकामें 'अधवा! कहकर अन्तराय कर्मकी पाँचों प्रकृतियोका जो स्वरुप 
दिया गया है, व अतिमें वहु न देकर इतना मात्र ही लिखा है--- अथवा दानादिपरिणामस्य व्याधातहसु- 
ल्वादू दाताश्वस्त राय: ।/ 

( ११ ) गा० १०४ के पूर्वा्धके अम्तमें 'सम्ममिच्छतं' के स्थानपर टीोकाकारकों 'मिच्छत्त! पाठ ही 
मिला रहा प्रतीत होता है, तभो उन्होंने टोकाम 'सम्म' इति मोलित्वा आदि कहकर पूरे नामको पूत्ति 
को है। 

(१२ ) ब प्रतिमे गा० १०८ की टीका अति संक्षिप्त रूपसे दी गयी है, जब कि ज प्रतिमे वह विस्तृत 
रूपके साथ पायो आती हैं । 

( १३ ) ज॑ प्रतिकी गा० १०९ को टोकामें पाँचो निद्राओके नाम पाये जाये हैं, किन्तु ब प्रतिमे 
पृषक्‌-प्‌थक्‌ नाम ने देकर 'स्त्थानगृद्धयादिपंचक! हलना हो दिया गया है । 

( १४ ) गा० ११३-११४ की टोकाम पाँच संस्थान पाँच संहननोके नाम नहों दिये गये, जब कि ज॑ 
प्रतिमे ये पाये जाते हैं । 

(१५ ) ब प्रतिकी गा० ११६ को टोकामे प्रत्येक कषायपदके साथ 'बासताकाल. पद नही दिया 
गया है, जब कि वह ज प्रतिमे पाया जाता है । 

( १६ ) व प्रसिमे गा० ११७ को टीका संक्षिप्त है, वह ज में विस्तृत है। 

( १७ ) आगे अनेक स्थलोपर दोनो प्रतियोकी टीका्में सक्षेप-विस्तारका भेद नामादिके साथ भो 
पाया जाता है। जिनमें-से कुछ एककों उदाहरणके स्वरूप यहाँ दिया जाता है--- 


कप्रति ज्ञप्रति 
गा० १३१ चतुगंतय. नरकादि चतुर्गतय: 
प्र जातय: एकेन्द्रियादि पंच जातय: 
गा० १९३ पोडश्कथायपु अनन्तानुबन्धि'"''''प्ेदभिन्‍्तेष घोडशकषायेपु 


(१८ ) व प्रतिकी गा० १३९ की टोकाके अन्तमे जो सदृष्टियाँ दी गयी है, भौर जो कि प्रस्नुत 
संस्करणमे मुद्रित हैं, बे जयपुर-मण्हारकी प्रतिमे नहीं पायो जाती । 

( १९ ) ज भतिमं स्थितिबस्ध प्रकरणके अन्त संदृष्टियोसे पूर्व “इत्यनुभाषाप्रकरणं समाप्त! वाबय 
छिला है। पर थ प्रतिमें वह नही है। किन्तु संदृष्टियोके अन्तमें “इति स्थितिबन्धप्रकरणं समाप्त' दिया है । 

उबत अन्तरोके अतिरिक्त और भो छोटे-मोटे अनेक अन्तर है, जिन्हें विस्तारक भयसे नही दिया गया 
है। टोकागत इन विभिन्नताओंको देखनेपर उसके दो व्यक्तियोंक्े द्वारा रचे जानेको बातपर प्रकाश पडता हु 
कि एकके द्वारा संस्कृत टीकाके रचे जानेपर दुमरेने उसे यधास्थान जो पललबित किया है, वही भेद जमपुर 
ओर व्यावरको प्रतियोंमें दिखाई दे रहा है, दोनो प्रतियोंकों देखते हुए यह बात हृदयपर सहजमे ही अकित 
होती है। * 

( २० ) गा० १६ की टीका ज ओर ब दोनों हो प्रतियोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी पायी जाती है। व 
में बह संक्षिप्त है, वह णठ पावटिप्पणमें दिया गया है। ज का पाठ विस्तृत है, उसे अपर दिया गया है। 
यहाँ यह विशेष शात्तव्य है कि ज प्रतिका पाठ पव्चात्तिकायकी टीकाका दाब्दश; अनुकरण करता है । 


६. 


प्रस्थाषना रे 
मूल ग्रन्थकी विशेषताएं 

यद्यपि कमंप्रकृतिकी बहुभाग गाथाएं गो० कर्सकाण्डमें, तथा कुछ गाथाएँ भावसंग्रहादिमें पायी जातो 
हैं, तथापि अनेक गायाएँ ऐसी हैं जी कि अस्यत्र नहीं पायो जाती हैं और न उनके द्वारा प्रकृपित अर्थ हो 
अन्यत्र दृष्टिपोचर होता है। उदाहरणस्वरूप कुछ बातोंकों नीचे दिया जाता है । 

(१) गा० ८७ में गुणस्थानोंके भोतर संहननोंका वर्णन है जिससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि किस 
संहननका धारक जोब किस गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है । 

( २) गा० ८८ में जोवसमासोके भीतर संहननोंका अस्तित्व बतलाया गया' है । 

(३ ) गा० ८९ में विदेह क्षेत्रवाले मनुष्योंके, विद्याधरोंके, म्लेष्छ मनुष्योंके तथा नागेन्दर पर्वतसे 
परबवर्ती क्षेत्रम रहनेबाले तिय॑चोंके छहो संहननोंका सद्भाव बतलाया गया है । 

( ४ ) गो० कर्मकाण्डको टोकामे यद्यप्रि अगुरुल्चुषट्क, त्रसद्ादशक, स्थावरदद्क नामसे सूचित 
प्रकृतियोका वर्णव मिलता है। पर गाधाओमें उनका निर्देश इसी ग्रन्थमें पहली बार देखनेकों मिलता हैँ। 
गुणस्थानों, जीवसमासों एवं मार्गगास्थानोके भीतर बन्ध, उदय, सस्‍्तव प्रकृतियोंके निरूपण-कालसे इनका बार- 
बार उपयोग होता है और कण्ठस्थ न रहनेके कारण अम्परासोको कठिनाईका अनुभव करना पड़ता है। किन्‍्तु 
प्रस्तुत प्रन्यमें गा० ९५ के द्वारा अगुरुलघुषट्‌क, गा० ९९ के द्वारा त्रस॒द्वादशक ओर गा० १०० के द्वारा 
स्थायरदशकका निरूपण करके ग्रन्थकारने अम्पातियोको कण्ठस्थ करनेका सुवर्ण-अवसर प्रदान किया है। 

(५ ) तोर्थकर प्रकृतिको सत्तावाला जीव कितने भवमें मोक्ष प्राप्त कर छेता है, इसका स्पष्ट निर्देश 
गा० १५८ में किया गया है, उससे यह भलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि जिन जोबोने गृहस्थाश्रमर्म रहते हुए 
तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किया है, वह तीन ( दीक्षा, ज्ञान, निर्वाण ) कल्याणकोका धारी होकर उसी भवसे 
मोक्ष जा सकता है और जिसने मुनि-अवस्थामें तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया है, वह ( ज्ञान-निर्वाण ) दो 
कल्याणकोका धारक होकर उसी भवसे मुक्त हो जाता है। जो जोव तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करके उसी भवसे 
मुक्त नही हो पाते, वे स्वर्ग या नरक जाकर और वहीसे आकर मनुष्य भवकों धारण करके पंच कल्याणकोका 
धारो बनकर तीसरे भवमें मोक्ष जाते हैं। इसी गाथा क्षायिकसम्यकत्वी जोबकी भी मुक्तिका वर्णन किया 
गया है कि वह अधिकसे अधिक तीसरे या चौथे भवमें नियमसे मोक्ष प्राप्त कर छेता हूँ । 


टीकाकार 


कर्मप्रकृतिको बड़ी संस्कृत टीका जो मूठ गायाओंके साथ दो गयी है, उसके रचयिता वस्तुतः श्री घुमति- 
कीति हो है, यह बात टीकाके प्रारम्भमे दिये गये द्वितीय मंगल इलोकसे सिद्ध है। उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें 
अपने गुरुजनोका स्मरण करते हुए “विरेन्दु शानभूष॑ हि वन्दे सुमतिकीत्तिक:* कहकर वोरबन्द्र और शञानभूषण- 
की वन्दना को है और कर्ता रूपसे अपने नामका स्पष्ट निर्देश किया हैं। तथापि टीकाके अन्तमें दो गयी 
प्रशस्तिके द्वितोय पद्मयसे यह भो स्पष्ट कपसे सिद्ध है कि उन्होंने अपने छाथ अपने गुरु ज्ञानभूषणको प्रस्तुत 
दीकाका रचयिता स्वीकार किया है । वह पद्म हस प्रकार है-- 

“हदन्वये दयास्भोधिर्शानभूषों गुणाकरः । 
टीकां हि कमकाण्डस्य चक्रे सुमतिकीर्सियुक्‌ ॥२।।” 

दोनों पद्मोंपर महुराईके साथ बिचार करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि टोकाका प्रारम्भ तो सुमति- 
कीतिते ही किया और सम्मवतः अन्त तक उसकी रचना भो की, किन्तु जैसा कि 'ज़ और ब प्रतिशत विशे- 
षताएँ द्ीष॑कके अन्तर्गत दिखाया गया है--उनके गुरु ज्ञानमूषणने उस टीकाका संशोधन, परिवर्तन एवं 
परिवर्धनादि किया और इसी कारण प्रश्मस्तिमें सुमतिकीतिने उक्त प्रकारसे अपते साथ रचमितारुपसे शानभूषण: 
का भी उल्लेख किया है । यहाँ यह आशंका व्यर्थ है कि सम्भव है-अन्तिम प्रशत्ति शासभूषण-रचित हो । 
इसका कारण यह है कि ज्ञानयूषणके लिए जिन “दयास्भोधि' और “गुणाकर' जैसे वियोधणोंका प्रयोग किया 


१६ कमप्रकृति 


वया है और अपने लिए एक मो विशेषणका प्रयोग न करके केवल 'सुमतिकीत्तियुकू” इतना मात्र लिखा है, 
उससे यह ब्रात अधम्दिग्ध रूपसे सिद्ध है कि वस्तुतः आदि मंगठ-इलोकोसे लेकर अन्तिम प्रशस्ति-छोकों तक 
टीकाक्ी रचना सुमतिकोततिने ही को हैं। किन्तु संभोधन-परिवर्धनादि करनेके कारण कृतञ्ञता-शापनके लिए 
उन्होंने अपने गुरके नामका भी रचयिता रूपसे उल्लेख कर दिया है। इसके अतिरिक्त प्रश्वस्तिके अन्त्मे जो 
पुष्पिका दो है, उससे भी मेरे उक्त अनुमानको पुष्टि होतो हैं। बह इस प्रकार है-- 
“हूति महारकशानभूषणनामाक्निता सूरिश्रीसुमतिकीशिविरचिता कंकाण्डस्य टीका समाप्ता ।” 

एक अ्रम--ऊपरके उद्धरणोको देखते हुए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि संस्कृत टीकाकारने 
प्रस्तुत प्रन्थकों कर्मकाण्ड ही समझ लिया है। जब कि यह ग्रन्थ गो० कर्मकाण्डके पहले और दूसरे अधिकारतसे 
ही सम्बन्ध रखता है भोर विवेचन-पद्धतिकों देखते हुए वह एक स्वतन्त्र ग्रस्थ है और विषयको दृष्टिसे “कर्म प्रकृति” 
हो उसका यथार्थ नाम है । 


टीकाकार-परिचय 


प्रस्तुत कर्म प्रकृतिको टीकाके अन्तमें जो प्रशस्ति दी हुई है, वह बहुत संक्षिप्त है । इन्ही सुमतिकीसिने 
प्राकृत पठ्चसंग्रहकी भी टोका लिखी हैं और उसके अन्तम एक विस्तृत प्रशस्ति दी है, जिसके द्वारा उनको 
गुरुपरस्परापर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसका सार इस प्रकार है-- 

“आधार्य कुन्दकुन्दके मूूसंधमें क्रमशः पद्मनन्दी, देवेद्रकोत्ति, मल्लिभूषण हुए। उनके पट्टपर झनेक 
शिष्पोवाले भ० लक्ष्मीचन्द्र हुए । उनके पट्टपर बीरचन्द्र हुए, उनके पट्टपर ज्ञानभूषण हुए । और उनके पट्टपर 
प्रभाचन्द्र हुए । हनमें-से लक्ष्मीचन्द्र सुमतिकीत्तिके दीक्षागुद और वीरचन्द्र तथा ज्ञानभूषण शिक्षागुरु थे ।/ 

प्रारम्भको गुरुपरम्पराके पश्चात्‌ लूप्ष्मोचन्द्र, उनके शिष्य वोरचन्द्र, उनके शिष्य ज्ञानभूषणका उल्लेख 
सुमतिकीततिने इस ग्रन्थको प्रशस्तिम भी किया हैं। उक्त कथनसे इस वातमें कोई सन्देह नहीं रह जाता है 
कि सुमतिकोत्तिके शिक्षागुरु श्रोज्ञानभूषण थे। उक्त परिचयके अतिरिक्त दोनो हो प्रशस्तियोंसे न टीका- 
कारके भाता-पिताका ही परिचय प्राप्त होता है और न उनके जन्मस्थान, जाति आदिका ही । हाँ, पण्च- 
'संग्रहको प्रशस्तिसे यह अवध्य ज्ञात होता है कि उन्होंने पञ्चसंग्रहकी टीकाकी समाप्ति ईछाव (?) नगरके 
श्रीआादिनाथचत्यालयमें को । यह ईलावनगर ईडर है, या अन्य कोई नगर, यह अम्वेषणीय है । ईडर-गादीकी 
भद्टारक-परम्परासे सम्मवतश इसका निर्णय किया जा सकेगा । 


ठीकाकारका समय 


यद्यपि कर्मप्रकृतिको टोकाके रचनेके समयका कोई उल्लेख इसको प्रशस्तिमे नहों दिया गया है, तथापि 
पण्चसंप्रहुको प्रशस्तिमें उसको दोकासप्राप्तिका स्पष्ट निर्देश किया गया है । बह टोका वि० स० १६२७ में 
समाप्त हुई है, अत. इसके रचे जानेका समय भी इसोके आस-पास होना चाहिए। अधिक सम्भावना तो यह 
है कि पञ्चसंग्रहको टोकाके पूर्व ही कर्मप्रकृतिकों टोका रची गयो है। इसके दो कारण हैं--एक तो यह कि 
पंञ्चसंग्रहकी अपेक्षा कर्म प्रकृति स्वल्प परिमाणवाली है, दूसरे सुगम भो है, जब कि पशुचरसंग्रह विस्तृत एवं दुर्गम 
है। इसके अतिरिकत पञ्च्षसंग्रह-जैसे दुर्गेभ एवं विस्तृत ग्रत्यकी दीकापर तो केवल सुमतिकोत्तिका ही नाम 
अंकित है, जब कि कर्मप्रकृतिकों टोकापर उनके नामके अतिरिक्त उनके गुरु ज्ञानभूषणका भो नाम अंकित 
है। इससे यहों सिद्ध होता है कि सुमतिकीत्तिने अपने जोवनके प्रारम्भमें क्रम प्रकृतिकी टोका गुरके साहाय्पसे 
को । पीछे विद्या ओर वममें प्रौढ़ हो जानेपर पण्चसंग्रहकी टोकाका उन्होंने स्वयं निर्माण किया । 


टीकागत-विशेषवाएंँ 
टोकाकारने अपनो इसपर प्रारस्‍्म करते हुए 'साध्य हि कर्मकाण्डस्य वक्ये भव्यहितंकरम्‌” इस 
प्रतिज्ञाइलोकके द्वारा अपनो रभो जातेवाल्ली कृतिको 'भाष्य' कहा है ओर प्रन्थ-समाप्तिपर 'टीकां हो कर्मकाण्ड- 


प्रस्तावनां १७ 
स्व भक्के तुमतिकोर्तियुकू' कहकर उसे 'दीका” नाम भी दिया है। यद्यपि सूक्ष्म दृष्टिसे भाष्य और टौकामें 
अन्तर है, वह यह कि टोका तो मूलमें दिये गये पदोके अर्थक्रा हो स्पष्टीकरण करती है, किन्तु भाष्य उबत, 
अनुक्त एवं दुदकत सभी प्रकारकी बातोंक्रों स्पष्ट करता है, साथ हो स्वयं शैकाएँ उठाकर उनको समाधान 
करना यह भाष्यक्रों विशेषता होती है। इस दृष्टिसे देखनेपर सुप्रतिकोत्तिके शब्दोंमें इसे भाष्य और टोकों 
दोनों ही कहा जा संकता है । 

प्रस्तुत ग्रन्‍्धमें कर्मके विधयका निहूपण किया गया हैं और जहाँसक विषय-प्रतिषादनका सम्बन्ध 
है, वह आगम-परम्पराके अनुकूल ही है। फिर भो अनेक स्थलोपर हमें कुछ विशेषताएँ भो दृष्टिमोचर 
होती हैं, जो कि इसके पूर्वदर्ती दिगम्बर साहित्यमे नहीं पात्री जातो | हालाँ कि धबैतास्थर साहिस्यमें वे पायी 
जातो हैं। उदाहरणके रूपमें छह संहननोंकी आकृतियोको छिया जा सकता है, जिन्हें कि प्रस्तुत संस्करणमें 
छपाईकी कठिनाईके कारण टोका-स्थानपर न देकर परिशिष्टमें दिया गया है। वस्तुतः संहननोंकी उक्त 
आकृतियाँ अर्थ की दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण हैं और उतपर विद्वानोंकों विचार करना चाहिए । 

इसके अतिरिक्त वर्ण, गन्ब, रस और स्पर्ण नामक्रमंक्रा स्वकृूप बसलाते हुए 'वा' कहकर एक-एक 
और भी लक्षण दिया है, जो मुझे दिगम्बर-परम्पराके शास्त्रोंमे दृष्टिगोवर नहीं हुआ हैं। इसी प्रकार 
अन्तरायकर्मकी पाँचो प्रकृतियोंकी परिभाषा भी दो-दो प्रकारसे दी है, जो कि अपनी एक खास विषेषता 
रखती है । 

शेष टीका अपने पूर्वत्र्तीं ग्रन्योकी आभारी है। कर्म-प्रकृतियोंके स्वकृपका बहुभाग सर्वार्थसिद्धि, 
तत्त्वा्राजवातिक, तत्तार्थत॒त्ति और गो० कर्मकाण्डकों टीकासे ज्योका-त्यो या कहीं-कहीं थोड़े-से शब्द परि- 
वर्तनके साथ लिया गया है । 

गा० ७६ को दोका करते हुए मूलमे प्रयुक्त “अणगाइणिहणारिसे उत्त” का अर्थ बड़ा विछक्षण किया 
गया है--“इतिसंहनन षड़्विध॑ अनादिनिवनेन ऋषिणा भणित॑ आद्यस्तरहितेन ऋड्धिप्राप्तेत बृषमदेवेन 
कथितम्‌ ।/ अर्थात्‌ इस प्रकार छह प्रकारका सहनन आदि-अन्तरहित, ऋद्धिप्राप्त बंषभदेवने कहा । वस्तुतः 
उक्त गाथाचरणकी सरकृत छाया यह है--अनादिनिवनापें भणितम! इसका सीधा-सादा अर्थ यह है कि 
ये छह सहनस अनादि-निधन आर्ष अर्थात्‌ ऋषिप्रणीत आगममे कहे गये हैं। सम्भवतः प्राकृतभाषाकी ठीक 
जानकारी न होनेसे उक्त श्र्थ किया गया प्रतीत होता है । 


दूसरी संसक्रत टीका 

प्रस्तुत संस्करणमें किसी अज्ञात आचार्य-रचित एक और संस्कृत टोका प्रकाशित की गयी है। इसके 
आदि और अन्तमे रचतेतालेके नाम आदिका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता । यद्यपि यह संक्षिप्त है और 
अनेक स्थलोपर प० हेमराजकूत भाषा टोकाके साथ समान है, तथापि कुछ स्थलोपर अपनी विशेशष्वलाओंकों भी 
छिये हुए है । अतः हमारे प्रधान सम्पादक महोद्योंने इसे भो प्रकाशित करनेकी अनुमति प्रदान की । इसकी 
कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं-- 

( ६ ) गा० २४ की टीकामे दो प्राचीन गायाएँ देकर यह बतलाया गया है कि कर्मभूमियाँ मनुष्य- 
विर्यथोंके आगाभी भवकी आयुक्रा बन्य कब होता है। आगमके अनुसर वर्तमान भवकी दो शअिभाग प्रमाण 
आयुके बोतनेपर और एक त्रिभायके शेष रहनेपर एक अन्तमुंहर्ततालू तक आगामी भवको आयुक्ते बॉधनेका 
अवसर आता है, यदि इस अवसरपर वह न बेब सके, तो णोष आयुके भी दो त्रिभागके बोतने और एक 
तिभागके शेष रहनेपर पुनः दूसरा अवसर आता है । इस प्रकार जीवनमे आठ अवसर आते हैं । यदि इनमें-से 
किसी भी अवसरमें आगामी भवकी आयु न बंध सकी हो तो मरणके कुछ क्षण पूर्ण अवश्य ही नवीन आयुका 
बन्ध हो जाता हैं। गायांओम वणित इसो तिमागके क्रमफो टीकाकारने अंकर्संटृष्टि देकर स्पष्ट किया है कि 
यदि किसी सनुष्यकों वर्तमान भव-सम्बन्धी आयु ६५६१ वर्षकों मानी जाये, तौ दो तिस्ागके बीते 
और २१८७ वर्षप्रमाण एक त्रिमागके धींष रहतेपर, पहला अवसर आयुवन्धका प्राप्त होगा। दूसरा 
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श्ष् कमअकृति 


तब्रबसर ७२९ वर्षके शेष रहतेपर, तीसरा २४३ वर्षके शेष रहनेपर, चौथा ८१ वर्षके शेष रहनेपर, 
पाँचवां २७ वर्षके शेष रहनेपर, छठा ९ वर्षके शेष रहनेपर, सातवाँ ३ वर्षके शेष रहनेपर, और आठवाँ 
* है बर्षके शेष रहवेपर प्राप्त होगा । भआयुवस्धके उक्त आठों जवसरोंको आगमकी भाषामें अपकर्षकाल कहते 
हैं । यदि उक्त जीवके आठवें अपकर्षकाल अर्थात्‌ एक वर्षके शेष रहनेपर भो आयुवन्ध न हो सके, तो भरणके 
कुछ समय पूर्व तो वह नियमसे होगा । यहाँ एक विदेष बात ज्ञातव्य है कि कोई जीव एक अपकर्षकालमें ही 
नवीन भवकी आयुका बन्ध करते हैं, कोई दो अपकर्षकालोमें, कोई तोन अपकर्षकालोंमे; इस प्रकारसे बढते 
हुए कितने ही जीव आठों ही अपकर्ष कालोंमें नवीव भवकी आयुका बन्ध करते हैं। किस्तु हतना निश्चिचत 
जानना चाहिए कि एक बार जिस गति-सम्बन्धी आयुका बन्ध हो जायेगा, आगामी दूसरे-तीसरे आदि अपकर्ष- 
कालोंमें उसी हो आयुका बन्ध होगा, उमसे भिन्न अन्य आयुका नहीं । आठों अपकर्षोमें आयुका बन्ध करने- 
वाले जोब सबसे कम पाये जाते हैं, सातमें उससे अधिक । इसी प्रकार उत्तरोतर अधिक-अधिक जानना चाहिए । 
कुछ सन्दिग्ध स्थलोके निर्णयार्थ मैंने गाधाओंके टीका पाठ मिलानके लिए श्री कस्तुरचमक्जों काशली- 
बालकों लिखा था, कि यदि और भी प्राचीन प्रतियाँ जयपुरके भण्डारोमे हों, तो आप उन्हें भेजिए | 
वे प्रत्ति तो नही भिजवा सक्के पर सन्दिग्य स्थलोका मिलान कर पाठभेद आदि भिजवाये। उसमे प्रस्तुत संस्करण- 
के अस्तर्गत मूल माधाक १४२ के नीचे पादटिप्पणमें आमेर प्रतिका पाठ दिया है, वह इन दोनो ही टीकाओसे 
सर्वथा भिन्न है। जयपुरसे इस प्रतिका जो परिचय श्राप्त हुआ है, उससे ज्ञात होता है कि यह टीका सुमति- 
कीशििको पहली टीकासे भी प्राचीन है, क्योकि बह प्रति बि० सं० १५७७ के आपषाढ सुदी ३ को लिखी हुई 
है। जब कि सुमतिकीत्तिकी टीका १६२० के आस-पासको लिखी है । प्रयत्न करनेपर भी हम उस प्रतिको 
नहीं प्राप्त कर सके । यदि वह मिल जाती तो निश्चयपूर्वक कहां जा सकता कि एक और प्राचोन तथा 
विस्तृत टीका कर्मप्रकृतिको है । 

(२ ) गा० ३७ की टीकामें मतिशानके अवग्रहादि चारो भेदोका बहुत ही थोडे शाब्दोमें सुन्दर स्वरूप 
दिया गया है। इतमे स्वल्प दाब्दोंमें अवग्रह, ईहा, अवाय और घारणाका इतना सुन्दर स्वरूप अन्य दोनो 
टीकाओमे नहीं आया । 

(३ ) गा० ६९ मे पाँचों शरीरोंके संयोगी १५ भेदोंको एक संदृष्टि-्वारा बहुत हो सुन्दर ढंगसे 
दिखलायथा गया है। यह संदृष्टि भी शेष दोनों टीकामें नहीं पायी जाती । 

(४ ) गा० ८४ में छहों संहनन-्धारियोके स्वर्ग-गमनकी योग्यता भी एक सदृष्टि-द्वारा प्रकट की गयी 
है। इस संदृष्टिमे एक विशेषता और भी है ओर वह यह कि संहननके साथ उसके घारक स्त्री या पुरुष दोनों- 
का नामोल्लेख कर दिया गया है । 

(५ ) गा० ८५-८६ की टीकामे उक्त संहनन-घारियोंके नरक-गमनकी योग्यता भी एक संवृष्टि-द्वारा 
बतलायी गयी है । ध 

(६ ) गा० ८७ की टीकामें संहनन-घारियोके गृणस्थानोका निरूपण एक संदृष्टिद्वारा किया गया है। 
उक्त दोनो संदृष्टियाँ सी शेष दोनों टोकाओंमें नही दो गयी हैं । 

( ७ ) गा० १३२-१३३ की टोकामे सिद्धास्त ्रन्थोंसे एक प्राकृत गद्यका उद्धरण देकर उत्कृष्ट, 
मध्यम ओर ईपत्‌ संबलेशका स्वरूप समझाया गया है। * 


टोका बहुत सुगम है| प्रत्येक स्वाध्याय-प्रेमीको इसका अवध्य स्वराध्याय करना चाहिए। 


पं० हेमराजजी कृत भाषा टीका 


प्रस्तुत संस्करणमें मूलग्रन्थ, भ० मल्लिभूषण-हुमतिकोतिको संस्कृत टीका और अनुवादके पश्च 
पे७ हैमराजजी कुत भाषा टीका भी दी जा रही है। पष्डितज़ों आजसे रूपभग ३०० बर्षके पूर्व , हुए है 
झा जो संस्कृत टोका प्राप्त हुई, उसीके आधारपर आपने भाषा टीका छिखी है। इस भाषा टीकाकी 


प्रस्तावना हक. 


विशेषता पह है कि आपने मूलमें दिये हुए प्रायः प्रत्येक विषयको खुलासा करनेका प्रयत्न किया है। अनेक 
स्थछोंपर स्वयं ही शंकाएँ उठाकर आगमानुकूल उनका समाधान किया है। यद्यपि यह टोका ढुंढारी साषासे 
पुरानी शैलीके ढेंगपर छिलखी गयी है, तथापि यह सुधोध है ओर जिन छोगोंने हुंढारी भाषामें छिली गयी 
बचनिकाओंका स्वाध्याय नहीं भी किया है, उन्हें भो इसके समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर भी 
हूँढारी भाषाम लिखें गये कुछ मुहाव रोंकी सूचना करना आवद्यक है, ताकि पाठकोंको समझनेमें धुगमता होये। 


बहुर्--यह शब्द पुनःके अर्थमें ब्यवहार किया जाता है । 

अरु--यह औरका ही अपश्रंश रूप है । 

जातें--पह यतः के भर्थमें प्रयुक्त होता है, जिसे हिन्दुस्तानोमें 'चूँकि' कहते हैं । 

तातें---यह ततः के अर्थमें प्रयुक्त होता है, जिसे हिन्दीमें “इसलिए! लिखा जाता है । 

कै--यह वतंमानमें प्रयुक्त 'कि' के स्थानमे लिखा गया है । 

करि--पह तृतीया विभवितके अर्थमें प्रयोग किया जाता है यथा - ज्ञानकरि अर्थात्‌ झानके द्वारा। 

नि--इसका प्रयोग जिस शब्दके अस्तमें किया जाये उससे पष्ठी विभक्तिके अहुवचनका अर्थ समझना 

चाहिए । जैन कर्मनिकरिका भर्थ कर्मोंके द्वारा । 
हु--हसका प्रयोग भी षष्ठी विभक्तिके बहुबबनमे किया गया है। यथा - कर्महुको दशाका अर्थ 
क्र्मोकी दशा हैँ । कहीं-कहीं इसका प्रयोग 'हो' के अर्थमे भी हुआ है । 

जु--का प्रयोग 'जो' के अर्थम हुआ है । 

सु--का प्रयोग 'सो' के भर्थमें हुआ है । 

विषें--था विषे--का प्रयोग सप्तमी विभक्तिके अर्थमे होता है। यथा - कुछ बिपें यानी कुलमें । 

ताईं--का अर्थ 'तक' है। जैसे - छठे ताईं - अर्थात्‌ छठे गुणस्थान तक । है 

कृह्या--कहा । 

काहे--बयो, किस कारण । 

संते--संस्कृतके 'सति' के अर्थमे प्रयुक्‍तत हुआ है। जैसे ज्ञानके होते संतरे यानी शानके होते हुए । 

इसो प्रकारके कुछ और भी शब्दोंका प्रयोग इस भाषा टोकामे हुआ है जिनका कि बर्थ पढ़ते हुए 
हो पाठकोंको समझमें आ जायेगा । 

यह तो हुई टोकाकी भाषाके विषयमे सूखना । अर्थके विषयमें भी कुछ बातें सूचनाके योग्य हैं। यद्यपि 
भाषा टीकाकारने प्रत्येक पारिभाषिक दाब्दको व्याख्या करनेमें प्रो सावधानी रखी है और जहाँतक सम्भव 
हुआ - आगमानुकूल ही अर्थ किया है, पर कुछका अर्थ फिर भी विचारणीय है। जैसे सप्तरभंगोके स्वरूपमें 
पाँचवें, छठे, सातवें भगका स्वरूप; गाथा ३७ की टोकामें नियमित” का अर्थ; इसोके भावार्थमें क्षिप्र-अक्षिप्र- 
का अर्थ, प्रुव-अभुवका अर्थ विचारणीय है। बहु-ईहाके अर्थकों करते हुए 'बहुतको सन्देहरूप जानना भी 
विधारणीय है । इनके अतिरिक्त कुछ और भो स्थछ विचारणोंय हैं, जिन्हे विद्वज्जन तो सहज हो समझ 
जायेंगे और साधारण जन प्रारम्भमें दो हुई संस्कृत टोकासे निर्णय कर सकेंगे । 

भाषा टीकाकी ईलौको देखते हुए इसे हिन्दी माष्य कहना उपयुक्त होगा, क्‍योंकि मूछमें अनुक्त ऐसे 
कितने ही विषयोंकी चर्चा स्वयं शंका उठा करके को गयो है । कितने ही गूड़ विषयोंका भावार्थमें स्पष्टी- 
करण किया गया है। इससे यह भाषा टोका स्वाध्याय करनेवालोंके लिए बहुत हो उत्तम हैं। इसी 
बातको देख करके हमारे प्रधान सम्पादकोंने इसके प्रकादइनकी भावना प्रकट कर सहर्ष स्वीकृति प्रदात को । 

पं» हेमराजजोने अपनी भाषा टोका जिस संस्कृत टीकाके आधारपर की है और जिसके वाक्य बीचे- 
दोचमें देकर अपनी टीकाकों समृद्ध किया है, उसके आदिमें न कोई मंगलांचरण पाया जाता है और न अस्त 


ड््ठ कम प्रकृति 


- शथयिताको प्रशस्ति आदि ही । इससे उसके कर्ता आदिके विषयमे कुछ नही कहा जा सकता । केयक इतवा 
अबहय कह सकते हैं कि आपके सामने भ० मल्लिभूषण-सुमतिकीत्तिकी संस्कृत टीका नहीं थी। अन्यभा अपनों 
ब्रचनिकामें आप उसका अवश्य हो भरपूर उपयोग करते--यां यों कहना चाहिए कि उसीको आधार बनाकर 
भाप अपनी भाषा टीका छिखते | 

संस्कृत टोकाकारके समान आपने भी 'कर्मप्रकति' को कर्मकाण्ड' नामसे उल्लेख किया है और ढीका- 
समाप्तिपर जो इति बावय लिखा है, उसमे स्पष्ट शाब्दोंके द्वारा अपनी टीकाकों कर्मकाण्ड' को ढोका चोषित 
किया है। पर यह गो० कर्मकाण्डसे भिन्न एक स्वतन्त्र ग्रन्थ है, यह बात में पहले ही बतछा आया हूँ 


विषय-परिचय 


प्रस्तुत ग्रस्थका नाम कर्मप्रकृति है और इसमें अपने नामके अनुरूप ही कर्मोंकी अक्ृति ग्राती स्वभाव 
या स्वरूपका वर्णन किया गया है । 


यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि कर्म कया वस्तु है, और इसे स्वीकार करनेकी क्या आवश्यकता 
है, कर्मको माननेकी आवश्यकता हमारे महपियोकी इसलिए हुई कि तर्ककी कसौटोपर कसने या जाँचे जातेपर 
ससारका स्रष्टा ईइबर आदि कोई सिद्ध नहीं होता । उसके विषयमें इतने प्रश्न उठ खडे होते हैं कि न कोई 
जगतका सर्जनहारा सिद्ध होता है और न असंल्य जातिका जगत्‌-वैचित्रय किसी एकके हारा रचा जाना 
सम्भव है। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी अपने व्यवितगत जयत्‌का स्वय स्ष्ठा है ! वह स्वय कंसे अपने शरीरादिका 
ज्रष्टा है, यह बात कमंसिद्धान्तके विवेचन और मननसे पाठकोकों स्वयं ही भली-भाँत्ति बिदित हो जायेगी । 
यत; ईइबरके जगत्‌-फत त्वका खण्डन या निराकरण जो न्यायके प्रन्थोमे बहुत अच्छी तरह किया गया है, 
अत: यहाँ पर उसकी चर्चा करना आवश्यक नही है । 


कमे क्या वस्तु है ? 


' इसका उत्तर यह है कि राग-द्ेषसे संयुकत इस संसारी जीवके भीतर प्रतिसमय जो परिस्पन्दरूप 
एक प्रकारकों क्रिया होती रहती है उसके निम्ित्तसे आत्माके भीतर एक प्रकारका बीजभूत अचेतन द्रव्य 
भाता है और वह राग-द्वेष रूप परिणामोंका निमित्त पाकर आत्माके साथ बंध जाता है। समय पाकर 
वही बीजभूत द्रव्य सुस-दु खरू्प फल देते छगता है, इसे ही कर्म कहते हैं। जीवके साथ इस प्रकारके 
इर्मका सम्बन्ध अनादिकालीत है । ऐसा नहीं है कि जोब अनादिकाऊूस सवधा शुद्ध चैतन्य रूपमे था, 
पीछे किसी सम्रय उसका कर्मके साथ सम्बन्ध हो गया हो। प्रन्थकारने इसी बातको अपने ग्रन्थकी दूसरी ही 
गायामे यह दृष्टान्त देकर स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार खानके भीतर स्वर्ण और पाषाणका अनादि- 


कालोन सम्बन्ध चला आ रहा है, उसो प्रकार जीव और कर्मका भी अनादिकालोन सम्बन्ध स्वयं सिद्ध 
जानना चाहिए । 


गत, जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादिसे है, अत' मोटे तोौरपर कर्मके दो भेद किये गये हैं - एक 
भावकर्म ओर दूसरा द्रव्यकर्म । जीवके जिन राग-ट्रेघरूप भावोका निमित्त पाकर अचेतन कर्मद्रव्य आत्माकी 
ओर आक्ष्ट होता है, उन भायोका ताम सावकर्म है और जो अचेतन कर्मप्रथ्य आत्माके भोतर आता है 
उसका नाम द्रव्यकर्स है। इस द्रव्य ओर भावकर्मक्रो ऐसी ही कार्य कारण परम्परा अनादिसे चछ रही है 


कि राग-द्वेपरूप भावव मंका निमित्त पाकर द्रव्यकर्म आत्मासे बंधता है और उसका तिभिल पाकर आस्मामें 
पुनः राग-द्ेषका उदय होता है । 


द्रब्यकर्स कया बस्तु है ? इसका उत्तर यह है कि जैनदर्शनकी मान्यताके अनुसार दो प्रकारके द्रव्य 
संत्ारम पाये जाते हैं - १ चेतन, २ अधेतन | अचेतन द्रव्य भी पाँच प्रकारके हैं - घर्म, अधर्म, आकाश, 
ऋपज़ ओर पुदुगल । हनमे-से प्रकारके भर द्रव्य तो अमृत्तिक एवं अरुपी है, अत. थे इन्द्रियोके अगोचर हैं 
और इसीसे अग्राह्म भी है। केवछ एक पुदूगल द्वव्य हो ऐसा है जो भूत्तिक और हूपी है और इसीसे वह 


प्रस्तावना घ््ू 


इमद्रित़ों हारा विश्वाई देता है, तथा बह पकड़ा और छोड़ा भो जाता है। “प्रणाद्‌ गलमात्‌ प्रदशल:” 
इस निरबितके अनुसार मिलया और बिछुडना इसका स्वभाव ही है । इस पुद्यर द्रव्यकी ग्राहान्मप्राहरुपसे 
२३ प्रकारकी वर्गणाएँ जेनसिद्धाग्तमे अतकायी गयी हैं, उनमे-से जो कर्म और नोकर्मपर्गणाएँ हैं उन्हें 
यह जोव अपनी चंचलता रूप क्रियाके द्वारा प्रति समय अपने भीतर क्रींचता रहता है, जिस प्रकारते कि 
लोहेका गरम बोला पानोके भीतर डाले जानेपर चारों ओरसे अपने भीतर पानोकी खोंचता है । इनमें जो 
कर्मवर्गणाएं हैं, वे आनावरण।दि आठ क्मोंके रूपसे परिणत होती है और जो नोकर्मबर्गणाएँ हैं, श्रे शरोर 
रूपसे परिणत होती है। इन कर्मवर्गणाओको ही आत्मासे संबद्ध हो जानेपर द्रब्यकर्म कहा जाता है। प्रश्तुत 
ग्रस्थमें हसी द्रब्यकर्मका सागोपांग विवेधन किया गया है । 

द्रव्यकर्सके मूलमे आठ भेद है--१ ज्ञानावरण २ दर्शनावरण हे वेदनीय ४ मोहतीय ५ आयु ६ नाम 
७ गोत्र ओर ८ अन्तराय । आत्माके जाननेकी शक्तिको ज्ञान कहते हैं और इस शानके आवरण करनेवाले 
कर्मको ज्ञानाबरण कहते हैं। आत्माके देखनेकी शावितकों दर्शन कहते हैं और उस दर्क्षन गुणफ्रे आबरण 
करनेवाले कर्मको दर्शनावरण कहते हैं। सुख और दु खके अनुभव करानेवाले कर्मको बेदनीय कहते हैं । 
सासारिक पदार्थोंमे मोहित करनेवाले कर्मको मोहनोय कहते हैं। मनुष्य-तियंचादिके किसी एक शरीरमें 
नियत काल तक रोक रखनेवाले कर्मका नाम आयुकर्म है। मनुष्य-तिय॑च आदिके शरीर, अंग्र-ठपांग आदि 
बनानेवाले कर्मको नामकर्म कहते है। ऊँच-नीच कुलोमे उत्पन्न करनेबाले कर्मका नाम गोत्रकर्म है और 
जिसके उदयसे जीव मनोवाछित वस्तुकी न॒पा सके उसका नाम अन्तराय कर्म है। प्रस्तुत ग्रन्थमें गाथा ८ से 
लेकर ३५वों गाथा तक उकत्र आाठों कर्मों के स्वरूप आदिका दृष्टान्तपूर्वक बहुत सुन्दर ढंगसे विवेचन 
किया गया है, जिमे विशेष जिज्ञासुओको बहोसे देखता चाहिए । 

उक्त आठों कर्मोक्े उत्तरभेद जिन्हें कि उत्तर प्रकृति कहते हैं, इस प्रकार बतलाये गये हैं -- 
ज्ञानावरणके ५, दर्शनावरणके ९, वेदसोयके २, मोहनीयके २८, आयुके ४, नामके ९३, गोत्रके २ और 
अन्तरायके ५ । ये सब मिलकर आठो कर्मोके उत्तरभेद एक सौ अड़तालीस ( १४८ ) हो जाते हैं । 


मूल आठ कर्मोका दो भागोमे विभकत किया गया है--१ घातिकर्म और २ अधातिकर्म | जो कर्म 
क्ात्माके ज्ञान-दर्शनादि गुणोका घात करते हैं उन्हें घातिकर्म कद्दते हैं । ऐसे घात्रिकर्म चार हैं - १ ज्ञानावरण 
२ दर्शनावरण ३ मोहतोय और ४ अन्तराय | जो कर्म आंत्म-गुणोंके घातनेमे असमर्थ हैं, उन्हें अधातिकर्म 
कहते हैं। उनके भी चार भेद है - १ वेदनीय, २ आयु, हे नाम और ४ गोत्र । घातिकर्मके भी दो भेद 
है - १ देशधाति और २ सर्वधाति। जो कर्म आत्म-गुणोंको पूरे रुपसे घातते है उन्हें सर्बधाति कहते है 
और जो आत्म-गुणोंके एक देशको घातते है, उन्हें देशधाति कहते हैं। ऊपर जो भाठों कर्मोके उत्तरभेद 
बताये गये है, उनमे घातिया कर्मों के ४७ उत्तरभेद हैं। इनमें-से २१ प्रकृतियाँ तो सर्वधाती हैं और 
२६ प्रकृतियाँ देशधाती है। घातिया कर्मो को पाप रूप हो माना गया है, किन्तु अधातिया कर्मों पुण्य 
और पाप दोनो रूप पाये जाते है । इसका विशद विवेचन भी ग्रन्थमें यथास्थान किया गया हैँ । 
बन्धके भेद | 

कर्म-बन्धके चार भेद होते हैं--१ प्रकृतिबन्ध २ स्थितिबन्ध ३ अनुभागवन्ध और ४ प्रदेशबन्ध । 

प्रकृतिबन्ध--प्रतिसमय कआनेवाले कर्मपरमाणुओमें आत्माके रागादि परिणामोंके विमित्तते जो झान- 
दर्शन आदि गुणोको आवरण वरनेका स्वभाव पडता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं। प्रकृतिबन्धके ज्ञानावरण 
आदिक आठ मूल भद है, इन्हीके उत्त रमेद एक सो अड़तालीस द्वोते है और तर-तम भावोंकी अपेक्षा असंख्यात 
मेद होते हैं। प्रस्तुत प्रन्थमें प्रकृतिब्रन्ध प्रकरणके भीतर कर्मोंके १४८ भेदोंका स्वरूप गा० १२१ तक बत- 
लाया गया है, जिप्ते विस्तार-भगसे यहाँ नहीं दे रहे है । पाठक भ्रन्यसे ही ज्ञात्त करें। 


स्थितिबन्ध--आमनेवाके कर्म-परमाणु जितने कालतक आत्माके साथ बंधे रहते हैं, उस कालकी 
मर्थादाकों स्थितिबन्ध कहते हैं) यह स्थितिबन्ध दों प्रकारका है--उत्कृष्ट रिथतिक्‍्ध और जधुन्ध श्थितिबन्ध । 


्‌ कम प्रकृति 


जम लारमा क्ोघादि कपायोके तीम्र उदयका निभित्त पाकर संब्लेश-परिणतिकी चरम सीमाको प्राप्त होता है 
उस सभय उसके ब्ेधनेवाके कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितियन्ध होता है और जब कपायोंका उदय अत्यन्त मन्‍्द होनेसे 
आत्मा विशुद्धिसि परिणत होता है, उस समय उसके बेंधनेवाले कर्मोका जधन्य बन्य होता है। उदाहरणके तौर- 
वर भोहनीयकर्मके उत्कृष्ट ल्थितिबन्धका प्रमाण ७० कोड़ाकोडी सागरोपम काल है। यह उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
उस भिश्यादुष्टि तीम्रकषायों जीवके होगा, जो संब्छेश परिणामोकी चरमसोमा पर पहुँचा हुआ है | मोहतीय- 
कर्मके जधन्य स्थितिबस्का प्रमाण अन्तर्मुहर्त काल है इतनी अल्प स्थितिवाला मोहकर्मका बन्ध उस जीवके 
होगा जो भिध्यात्वके महागर्तसे निकछ कर आत्मपरिणामोकी विशुद्धिसे सम्यन्दृष्टि हो अपरके गुणस्थानोंमें 
शढ़ता हुआ संयमी बनकर मोहकर्मकी २८ प्रकृतियोंमें-ले २७ के नब्ोस बन्धका निरोध कर चुका है, पुरामी 
बेंधी प्रकृतियोके सत्तका विनाश कर चुका है, ऐसे कर्मक्षयके अभिमुख महासंयमीके नें गुणस्थानके अस्तिम 
समयमें होगा। हंसी प्रकारसे शोष कर्मोंके उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबन्धके विषयमे जातता चाहिए । स्थिति- 
अन्धके उक्त नियमकी ३ प्रकृतियाँ अपवादरूप भी हैं--देवायु, मनुष्यायु और तिर्यगायुकी उत्कृष्ट स्थितिका 
बन्ध उत्कृष्ट विशुद्धिको अवस्थामें होता है ओर जघन्य स्थितिका बन्य उत्कृष्ट संवलेशको अवस्थामें होता है । 
इस प्रकारसे सभी कर्म-प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबन्धका निरूपण प्रस्तुत ग्रन्थको गाथा १२२ से 
लेकर १३९वी तक किया गया है । 


अनुभागबन्ध--बेधनेवाछे कर्मपरमाणुओम आत्माके संक्‍लेश या विशुद्ध परिणामोका निभित्त पाकर 
जो सुल्ष-दु'ल या भले-बुरे फल देनेकी शक्ति पडती है, उसे अनुभागबन्ध कहते हैं। घातिया कर्मोके अनुभागकों 
उपमा लता (वेलि), दाद (काठ), अस्थि (शहरी) और शैल (पाषाण) के रूपमे दी गयी है । जिस प्रकार छतासे 
काठमें कठोरता अधिक होती है उससे हड्डोमें और उससे अधिक पाषाणमे कठोरता अधिक पाई जाती है, 
उसी प्रकार संक्लेश परिणामोके तर-तम भात्रसे श्ञानावरणादि चार धातिया कर्मोंको ४७ प्रकरृतियोकी अनुभाग 
यानो फलदातशक्तिलता, दारु आदिके रूपसे चार प्रकारकी होती है । इसका अभिप्राय यह है कि उन प्रकृति- 
योकी जैसी अनुभाग शक्ति होगी, उप्तीके अनुसार वे अपना फछ भो हीनाधिक रूपमें देंगी । यत' धातिया- 
कर्मोंको सभी प्रकृतियोंको पापरूप ही माना गया है, अत उनका अनुभाग भी बुरे रूपमे ही अपना फल देता 
है । वेदनीय आदि चार अधातिया कर्मोंकी १०१ प्रकृतियोका विभाजन पुण्य और पाप दोनोमें किया गया है । 
सातावेदनीय, उच्चगोत्र आदि पुण्य प्रकृतियाँ है ओर असाताबेदनीय, नोचगोत्र आदि पाप प्रकृतियाँ है। पाप 
प्रकृतियोके अनुभागकी उपमा तोम, कौजो, विष और हालाहलसे दो गयी है । जैसे हन वारोंपें कड़त्रापन उत्त- 
रोशर अधिक मात्रामे पाया जाता है, उसो प्रकारसे पापप्रकृतियोंमें अपने फल देनेकी शक्ति भी चार प्रकारकी 
पायी जाती है। पृण्य प्रकृतियोके अनुभागकी उपमा गुड, खाँड, शक्कर और अमृतसे दी गयी है । जिस प्रकार 
इन चारोमें मिष्टताकी मात्रा उत्रोतर अधिक पायी जाती है उसी प्रकारसे पुण्य प्रकृतियोके अनुभागमें भी 
चार प्रकारते फल देनेको शक्ति पायी जाती है। इस प्रकार कुछ अन्य विशेषताओके साथ संक्षिप्त-सा वर्णन 
गा० १४० से लेकर १४३ तक किया गया है | अनुमागका विंस्तृत विवेचन गो० कर्मकाण्डमें देखना चाहिए। 


प्रदेशवन्ध--प्रति समय आत्माके साथ बॉँघनेबाके कर्मपुंजमें जितने परमाणु होते हैं, उनका यथा- 
सम्भव सब कर्मों जो विभाजन होता है, उसका नाम प्रदेशबन्ध है। इसका यह नियम है कि एक समयमे 
बेधनेवाले कर्म-परमाणुओमें-से आयुकर्मको सबसे कम परमाणु मिलते हैं, ताम और गोत्रकर्मकों परस्परमें समान 
मिलते हुए भो आयुकर्मसे अधिक मिलते हैं। श्ानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मको परस्वरमें समान 
मिलते हुए भी नाम-गोत्रकी अपेक्षा अधिक भाग मिलता है। इन तोतों घाति कर्मोकी अपेक्षा मोहकर्मको 
और भी अधिक हिस्ख मिलता है और बेदनीय कर्मको मोहसे भो अधिक हिस्सा मिलता है। प्रग्थकारने 
यह विभाजनका वर्णन संक्षेपके कारण इस स्थछपर नहीं किया है, किन्तु जैसा कि पहले दतलाया गया है-- 
मूडबिद्रीको ताइपञ्रीय प्रतिमें उक्त जंर्थंक्री प्रतिपादक 'आउगभागों भोओ' इत्यादि गाथा ग्रन्यके प्रारम्भमे 
पंरचोसवी गायाके पद्चात्‌ पायी जांतो है। उक्त वर्णनकों उपयोगिता को देखते हुए उसका वहाँ होगा 


अस्तावना श्डे 


प्रकरणंसंगत है । किन्तु यह गाथा गोम्मटसार कर्मकाण्डमें प्रदेशबत्म प्रकरणके भीतर ही दी पी है । 


प्रस्तुत अन्ययें प्रदेश बन्ध-प्रकरणके मोतर पृथक्‌-पृथक्‌ आठों कर्मोके बन्ध-कारणोंका निरूपण किया 
गया है । यहाँ यह बात ज्ञातब्य है कि उक्त वर्णन यो७ कर्मकाण्डमें प्रदेशावन्ध-प्रकरणके भीतर न करके 
ग्रस्थके अस्तमें प्रत्यय-प्ररूपणाके अन्तर्गत किया गया है। इस प्रकरणमें जो भाथाएँ वहाँ पायी जाती हैं, ये हो 
ज्योंकी त्यों यहाँ कर्मप्रकृतिके प्रदेश बन्ध-प्रकरणमें दी गयी हैं । और प्रदेशबन्ध सम्बन्धों बर्णन करनेवाक्ली जो 
गरधाएं गो० कर्मकाण्डके प्रदेशवन्ध अधिकारके भीतर पायी जाती हैं, उनमें-से एक भी गाथा यहाँ नहीं पी 
जाती है। दोनों प्रन्थोके विषय-निरूपणक्री यह विभिन्‍नता यद्यपि दोवोंके एक कर्तु त्वमे सन्देह उत्पस्न करती 
है, तथापि यत. बन्धका सम्बन्ध आख़वसे है और तत्त्वार्थसृत्र आदि प्राचीन सूत्र एवं आागम ग्रन्धोंमें तत्प्दोष, 
निक्व आदिको आस्रव-का रणोके रूपसे प्रतिपादन किया गया है, अतः उक्त परम्पराफों सूचित करने या 
अपनानेकी दृष्टिसे ग्रन्यकारने ज्ञानावरणादि कर्मोके प्रधान बन्च-कारणोका यहाँ प्रतिपादन करना उचित 
समझा हो । 

जो कुछ भी हो, पर यहाँ एक बात अवश्य उल्लेखनीय है कि श्वेताम्बरोय प्राद्ीन कर्म ग्रन्थोंको नवीन 
कर्मग्रन्य रूपसे रचनेवाले इ्वेताम्वराचार्य देवेन्द्रसूरिने अपने कंविपाक नामक प्रथम क्षमंग्रन्थके अन्त कुछ 
शब्द-परिवर्तनके साथ उक्त गाथाओको स्थान दिया है, जब कि गर्ग ऋषि प्रणीत कर्म विधाक नामक प्राचीन 
प्रथम कर्मग्रन्थमे उक्त वर्णन इस स्थलपर नहीं है। यहाँ यह शज्ञातथ्य है कि देवेन्द्रसूरिका समय विक्रमकी 
तेरहवी शताब्दी है जब कि आचार्य नेमिचन्द्र विक्रमकी ग्यारहवों शताब्दोमें हुए हैं। 


दि० श्वे० कर्म-साहित्यमें समता और विषमता 


भोटे तौरपर प्राचीन दिगम्बर और इवेताम्बर वर्म-साहित्यमें कोई विषमता या विभिन्नता नहीं है । 
क्रिन्तु जब उनके स्थानपर नवीन पंचसंग्रह ओर नवीन कर्मग्रन्थोकी रचना की गयी, तबसे कर्म प्रकृतियोंके 
स्वखूपमें तथा उनके बन्ध, उदय, सत्त्व आदि सूक्ष्म बातोंके वर्णनमें कही कुछ विभिन्नता दृष्टि-गोचर होने 
लगी, इस बातका कुछ जिक्र मैने दि० पंचसंग्रहको . प्रस्तावनामें किया है। प्रकृत पन्यमें यत. केवल कर्मकी 
प्रकृतियोके स्वरूपका निरूपण ही प्रधानतासे किया गया है, अत' यहाँपर जिन प्रकृतियोके स्वरूप आदियें 
कुछ अन्तर है, वह दिखाया जाता है : 


प्रकृति-नाम 
१, निद्रा - 


इबे० मान्यता 
जिसके उदयसे हरूकी नींद आये, सोता 
हुआ जीव जरान्सी आवाजसे जग जाये । 
( प्रा० कर्मवि० गा० २२, न० 
कर्मवि० गा० ११ ) 


दि० मान्यता 
जिसके उदयसे चलता व्यवित खड़ा रह 
जाये, खड़ा हुआ बेठ जाये और बैठा 
हुआ गिर जाये । ( कर्मप्र० गा० ५० ) 


न प्रथला -- 


३. प्रथका-प्रचछा - 


जिसके उदयसे जीव कुछ जागता और 
कुछ सोता-सा रहे। ( कर्मप्र० गा० ५१ ) 


जिसके उदयसे मुखसे छार बह्टे और सोते- 
में जोगफे हाथ-पाँव आदि बलें। 
( कर्मप्र० ५० ) 


|, सस्यकस्वप्रकृति >- जिसके उदयसे सम्यग्दर्गन्तें चल-सलि- 


मादि दोष छरें । 
( ) 


जिसके उदयते खड़े-खड़े या बैठे-बैठे नींद 
करा जाये। ( प्रा० कर्मंथि० गा० २३, 

न० कर्मवि० गा० ११ ) 
जिसके उदयसे भनुष्यकों चलते-फिरते 
भी नोंद था जाये। 

( कर्मवि० गा० ११) 
जिसके उदयसे जोब सर्वज्ञ-प्रणीत तत्त्व 
अड्भान करे। ( प्रा० कर्मवि० गा० ३७ 

न० हे 7१ १५) 


डे 


जल 


प्रकृति-्नास 


कमप्रकृति 


दि० मान्यता 


ू, संब्धस्सिप्सारय -- जितके उदयसे जीवके तत्व और 


६, 


१0, 


११. 


११. 


३8. 


जुगुप्सा - 


५ 
» गंतिनामकर्म -- 


« शरीरके संयोगी 
भेद - 


« परधात - 


अवस्यशद्धा तरूप दोनों प्रकारके भाव हों | 


( ) 


जिसके उदयसे जोव अपने दोष छिपावे 
और परके दोष प्रकट करें । 
( कर्मप्र० टो० गा० ६२ ) 


जिसके उदयसे जीव भवानन्‍्तरको जाता हैं । 
( कर्मप्र० ६७ ) 


पाँचों शरीरोके संयोगी भेद १५ है । 


( कर्मप्र० गा० ६९ ) 


जिसके उदयसे दूसरोके धात करनेत्राले 
शरोरके अवयवब उत्पन्न हो, दाढ़ोम विप 


करमदिही। ( कर्मप्र०गा० ९५ टोका ) 


आनुपृर्वीनामकर्म- जिसके उदयसे विग्रहगतिमे जीवका आकार 


पुवंशरी रके समान बना रहें । 
( कर्मप्र० गा० ९३ ) 


स्थिरनासकर्म - जिसके उदयसे उग्र तपदचरण करनेपर भी 


परिणाम स्थिर रहें । ( राजवा० अ० ८ ) 
जिसके उदयसे शरी रके धातु अधातु अपने 
अपने स्थानपर स्थिर रहें । 

( कमप्र० गा० ९९ टी० ) 


अस्थिरयासकर्स - जिस कर्मके उदयसे जरासे उपवासादि 


आवेबकर्स - 


करनेपर परिणाम चंचल हो जायें । 

( राजवा० अ० ८ सु०”० ) 
जिसके उदयसे शरीरके धातु-उपधातु, 
स्थिर न रहें। (कर्मग्र० गा० १०० टो० ) 
जिसके उदपसे धरीरमें प्रभा हो । 

( कर्मप्र० गा० ९९ टीका ) 


इबे० मान्यता 
जिसके उदयसे जीवके जिन-चधर्ममें ने 
राग हो भीर न हेव हो । 
( श्रा० कर्म० गा० ३८, 
न० 47 73 4 ६ ) 


जिसके उदयमें जीवके गन्‍्दों वस्तुओंपर 
ब्रणा या ग्लानि हो । 

( प्रा० कर्मवि० गा० ६०, 

न० ,, टी० २२) 
जिसके उदयसे जोवकों मनुष्य, तिरयं 
आदि पर्याथकी प्राप्ति हो । 

( कमंबि० गा० २४ टोका ) 
पाँचों दरोर सम्बन्धी बन्य्ननामकर्मके 
संयोगी भेद १५ होते है । 

( प्रा० कर्मवि० गा० ९३-१० १ 

त० ,, , २७) 
जिसके उदयसे जीव दूसरे बलूवानोंके 
द्वारा भी अजेय हो वह परघातकर्म 
है । ( न० कर्मवि० गा० ४४ ) 
नोट - प्राचीनकर्म विपाकम परघावका 
स्वरूप दि० स्वरूपके समान है। 

( प्रा० कमंति० गा० १२० ) 
जिसके उदयसे समश्रेणिसे गमन करता 
हुआ जोब विश्वेणि गभन करके उत्पतति- 
स्थानको पहुँचे। (कर्मवि० गा० २५ दो ०) 
जिस कर्मके उदयसे दाँत, हड्डी, ग्रीवा 
आदि दरीरके अवयव स्थिर रहें । 

( प्रा० कर्मबि० गा० १४०, 

स० 87 8... 4० ) 


जिस कर्मके उदयसे जीभ, कान भादि 
अवयब चचल रहें। 

( प्रा० कृमंवि० सा० १४१, 

न० , दी० ५१) 


जिसके उदयसे जीवकौ चैट वचनादि 
सर्वमान्य हो। (प्रा० कर्मवि० गा० १४६ 
च०ण ,, ५१ टी9 ) 


१७. 


१६. 


१७, 


१९, 


प्रृति-नाम 


धनादेयकर्म « 
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यशस्कीति - 


- उछगोन्न - 


नोचगोत्र - 


, वीबन्तिरायकर्म - 


अस्तावना 


दि० मान्यता 


जिसके उदयसे शरीरमें प्रभा न हो । 
( कर्मप्र० गा० १०० ठीका ) 


जिस करके उदयसे शरोरके अबयव 
सुन्दर हो। ( कर्मप्र० गा० ९९ टी० ) 


जिस कर्मके उदयसे शरीरके अवयव कुरूप 
हो । ( कर्मत्र० गा० १०० दी० ) 


इसके दो भेद किये गये हैं - स्थाननिर्माण 
और प्रमाणनिर्माण। स्थाननिर्माणके उदय- 
से अंगोपाग अपने हथानपर होते है और 
प्रमाणनामकर्मके उदयसे जिस अगका 
जितना प्रमाण होना चाहिए उतना होता 
है । ( कर्मप्र० गा० ९९ टीका ) 
जिसके उदयसे संसारमें यश फैले । 

( कर्म० गा० ९९ टी० ) 


जिस कर्मके उदयसे लोक-पूजित, कुलमें 
जन्म हो । (कर्मप्र० मा० १०६ टोौ० ) 


जिस बर्मके उदयसे जोव लोक-निद्च कुल- 
में उत्पन्न हो । 

( कर्मप्र० गा० १०१ टी० ) 
जिस कर्मके उदयसे जोवके बल-बोर्यकी 
प्राष्ति न हो, किसी कार्यके करनेका उत्साह 
ते हो ।. ( कर्मप्र० गरा० १०२ टीका ) 


२५ 


इथे० मान्यता 
जियके उदयसे जीवको जेह्टा, शषनादि 
सर्वेमान्य न हों । 
( प्रा० कर्मवि० गा० १४६ 
न० गन न है दौ० ) 
जिस कर्मके उदयसे नाभिसे ऊपरके अब« 
यवसुन्दर हों (आ्रा० कर्मकि० गा० ४२ 
स० ,॥ + ५० ) 
जिस कबर्मके उदयसे नाभिस्े नीचेके 
अवयव असुन्दर हो । 
( प्रा० कर्मथि० गा० १४३ 
सन० गा ७ १० ) 
इवें० शास्त्रोंम इसके दो भेद भही किये 
गये हैं भौर इसका कार्य अंगोपांगोको 
अपने अपने स्थानमें व्यवस्थित करना 
इतना ही माना गया है। 
( कर्मवि० गा० २५ टीका ) 


जिसके उदयसे दान-तपादि जनित यश 
फैले | एक दिशामे फैलनेवाली रुयातिको 
यश और सर्वदिशामें फैलनेबालो रुयाति- 
को कीत्ति कहते है । 

( कर्मवि० गा० ५६ टीका ) 
जिस कर्मके उदयसे बुद्धि: विहीन, निर्धन 
एवं कुरूप भी व्यक्षित लोकमें पूजा जावे। 

( प्रा० कर्मबि० गा० १५४ ) 
जिस कर्मके उदयसे बुद्धिमानु, धनवाम्‌ 
और रूपवान्‌ भी व्यक्ति छोकमे निन्‍्दा 
पावे । ( प्रा० कर्मवि० १५५ ) 
जिस कर्मके उदयसे बलवान, तोरोग 
और साम्थ्यवान्‌ होते हुए भी बीर्यसे 
विहोन हो। ( प्रा० कर्मवि० गा० १६६) 


उपर्युक्त विभिन्नताके अतिरिक्त एक और सबसे बड़ो दोनों सम्प्रदायोंमें कर्मप्रकृतियोंके पृष्य-पापमें 
विभाजनकी है। वह यह कि दिगम्वबर सम्प्रदायके सभी कर्मविषयक ग्रन्थोंमे घातिया कर्मो की सभी प्रकृतियोंको 
पाप प्रकृतिमं परिमणित किया गया है, तब पधवेताम्बर सम्प्रदाय मोहनीय कर्मके अन्तर्गत दर्शनमोहकी 
सम्यकत्व प्रकृतिको, तथा चारित्र मोहके अन्तर्गत जो तव नोकषाय प्रक्ृतियाँ हैं उनमें-से हास्य, रति और 
पुरुषबेद इन तीन प्रकृतियोंको पृण्यप्रकृतियोंमें बिना गया है । 


के 


( देखो तस्‍्त्वार्थ भाध्य न्रं० ८, सु० २६ ) 
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सर्वश्रातिया प्रकृतियोंका गाम-निर्देश 

चुभ्प प्रकृतियोका 7 

चाप प्रकृतियों 

अभग्तासुबल्दी आदि चारों आतियोंकी कपयोंके कार्य 
संज्वलन आदि चारों जातियोंकी कपायोंका वासनाकार 
'ुदूगकविपाकी प्रकृतियोंका वर्णन 

सवविपाकी, क्षेत्रविषाको और जोवविपाकी प्रकृतियोंका वर्णन 
जीव विपाकी प्रकृतिग्ोंका नाम-निर्देशा 

मॉसकर्मकी सतताईस जीवजिपाकी प्रक्ृ तियोंका न|म-निर्देश 


र्थितिबत्ध-- 
भझूरूकसोंकी उत्कष्ट स्थितिका निरूपण 
डत्तर प्रकतियोंकी | 
कमोंकी उतकष्ट स्थितिके थॉयनेका अधिकारी जाव 
करम्मोंकी उस्कृष्ट स्थिति-बन्धका कारण-निरूपण 
विभिन्न प्रकतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिके वर्ध करनेवाके जोबोंका निरुूषय 
छकमोंकी अधन्य स्थितिका निरूपण 
इत्त प्रकृतियोंकी ,, . ,, 
दोष प्रकृतियोंकी जबन्य स्थिति बाँधनेवाके जीवका निरूपण 
पकैमितिय ओर विककथतुप्कके मिथ्यात्वको उत्कृष्ट और जधघन्थ स्पितिके बन्थक! निरूपण 


बसुभागवत्ध-- 

शुम और अछ्ुम प्रकृतियोंके उत्कृष्ट भोर जघन्य भनुमाग-बन्धके कारणका निरूपण 

जातिया कर्मों के ऋनुसाग की जार जातियोंका वर्णन तथा उनमें देशधाती और सर्वधाती 
अनुसागका विभाजन 

दशनमोहकीो तीनों प्रकृतियोंके देशाति-सबंधाति अनुभागका विभाजन 

अधातिकर्मोकी पुण्य और पाप प्रकृतियोंक अनुमागका वर्णन 


अदेशवन्ध-- 
ज्ञाभावरण और दर्शनावरण करमेके बन्धके विधोष कारणोंका मिरूपण 
बेदनीय कमके दोनों सेदोंके | ग्् 

असातावेद्‌नो मके कह 
दृरोममोदके | 
आरिश्रमोहके 
गरकायुके के 
तिर्ंगायुके हि 
अद्भष्पाधुके ११ डा 
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श्रीनेमिचन्त्राचार्यविरचिता 
कर्मप्रकृतिः 


महावीर प्रणम्यारी विश्वतश्वप्रकाशकम । 


भाप्यं हि कमंकाण्डस्य नदये भब्यहितड्षरम ॥१॥ 


विद्यानन्दि! सुमर्त पा दि ? मूषरूक्मीसतुसदूगुरून्‌ । 
वीरेन्दुं आामभूष॑ हि वन्दे सुमतिक्रीसिक: 2 ॥२॥ 


सिद्धान्त * परिज्ञानचक्रवर्ति शीनेमिचन्त्रकबि, प्रस्थप्रारस्से पूर्व प्रस्भनिर्दिप्नपरिसमत्त्य भमिश्देवनेसि- 
नाथ? नमस्कुवेन्‌०" गाभधामाह-- 
गुणरयणविहृसण [| महावीर 
पणमिय सिरसा णेमिं गुणरयणविहूसणणं महावीर | 
सम्मत्तरयजणणिलयं पयढिसप्युक्िसर्ण वोच्छ॑ ॥१॥ 


वोच ६ अहं? नेमिचन्टकणि: बक्ष्ये । किम ! प्रकृतिसमुत्कीत्तेनम्‌, प्रकृतीन शानावरणादिमुलोशर- 
भेदयुकतानां विवरणमित्यथ । कि कृस्वा ? पूर्व पणसिय सिरसा णेसि इति । शिरसा मस्तकेन नेमिं तोथइर 
स्वामिन प्रणिपत्य । कि लक्षणं नेमिम्‌ ? गुणएयणविहूसणं । गुणा: अह्िसादय!, त एम रस्नानि ताम्येव 
विभूषणानि यस्य सगुणरस्नाविभूषणस्तम्‌ । पुनरपि कथरभूतं नेमिस्‌ ! महावीरम । विशिष्टां है" लक्ष्मी 
राति ददालि आश्सीयस्वेन गुह्कातीति बा वीर: । महांश्रासौ वीरक्ष महावीरस्तम्‌। भूयो5वि कथरभूतम 
सम्मत्तररणणिलय । सम्पक्त्वरलनिलय स्वस्वरूपछासः सम्यकत्वम , सप्तप्रकृतिक्षयलक्षणं क्षामिक- 
सम्यकत्यं वा। तदेव रक्त तस्थ निरूणः स्थान त॑ सम्यक्‍ल्‍वरजनिकम्‌ ॥१॥ 

प्रकृतिसमुस्कीत्तत वक्ष्ये हृति नमस्कारगाथायामुक्तम्‌ । तह का प्रकृतिरिश्याशक्वावामाइ--- 


पयडी सील सहावो जोव॑ंगाणं अगाहसंबंधों । 
कणयोवले मलं वा तानत्यितं सयं सिद्ध ॥२॥ 





सहलाचरण और प्रन्थ्ननिरूपण-प्रतिशा -- 

मैं ( प्रन्थकार नेमिचन्द्र ) अनन्त ज्ञानादि गुणरूप रत्नोंके आभूषण धारण करने- 
भाछे, महान्‌ बलछझालीं और क्षायिक सम्यक्त्वरूप रत्नके स्थान ऐसे नेमिनाथ तीथकरको, 
तथा उक्त बिशेषणोंसे विशिष्ट एवं धर्मतीथरूप रथके चक्रको घुराको घारण करनेबाछे ऐसे 
मदाजीर तीथंकरकों नमरकार करके प्रकृतिसमुत्कोत्तेत नामक अधिकारको कहता हैँ ॥९॥ 

प्रकृति शब्दका अर्थ तथा जीव-कम्मेके सम्बन्धकी अनादिता-- 
प्रकृति, शीछ और स्वभाष ये फमेके पयोयवायो नाम है। जीब और कमेका सम्बन्ध 


१, त॑ क विभूसर्ण । २. गो० क० १ । हे, बोढ क० २। न 


. जञ रदी | 3, श्र महादि। 3. थे कीर्ियं। 4, अ सिद्धा्तस्प बशशान । 5. थ नेसिं। 
6. थ कुबंचाह | 7. थे अहं कवि. | 


श्‌ कमप्रकृति 


प्रकृति: शी स्वभात्र इति प्रकृतेः पर्यायनामानि। स्वभाषस्थ छक्षणं किमिति चेत्‌ कारणान्तर- 
निरपेक्षस्य स्वसाव:? । यथा5रनेरूध्वंगसनं स्वभावः, वायोस्तियंग्गमनं स्वभाव, जरूस्य च निमश्चाम् 
स्वभात्र: | स च स्वमाव: स्वमाववन्तमप्रेक्षठे १ । स स्वभाव: कयोः ? जीवाजयोः | अज्ञशब्देन कम छम्यते, 
जीवकमंणोरित्यर्थ:। ततन्न जीवकर्मणोमंध्ये झत्मनः रागादिपरिणमन स्वभावः, कण रागाद्यत्पादकर्व 
स्वभाव. । स्वभावों हि स्वमाववन्तमम्तरेण ने भवति, सर््रमाववान्‌ स्वभाव विना मे मवतोस्युच्यमाने 
इतरेलरा अ्रधवोषप्रसज़॒ स्पात । तस्परिह्ाारा्थमनयोजीवक्ंणो सम्वन्धो:नाविवंतेत इत्युक्तम्‌ । कयोरिव ? 
कनकोपलयोमलमिय । यथा कनकपाषाणे मलूसम्बन्धो5नादि , तथा जोवकर्मणोरनादिसम्बन्ध । तयोर्जीव- 
कर णोरस्तित्वं कथ॑ सिद्धमू ? स्वत सिद्धमू। कथमिति चेत्‌ *अहमस्प्रत्ययवेशस्वेन आत्मनो$स्तित्यं सिद्ध - 
मिलि एके दरित्र , एक श्रीमान्‌ हृते विचित्रपरिणमनात्‌ कम णों5स्तिस्वे सिदुमिति ॥२॥ 

संसारिणां जीवानां कर्म-नोकम ग्रहणप्रकारगाथामाह-- 


देहोदशण सहिओ जीवो आहरदि कम्म-णोकम्म॑ । 
पडिसमयं सब्बंगं ततायसपिंडओ व्य जलं ॥३॥ 


देहा औौदारिक्व करियिकाहारकतैंजसकार्ंणशरीराणीति वामानः । तय्र पद्नभेदमिन्नेषु मध्ये कामंण- 
देहनामोदयजनितयोगेन सहितों जीव शानावरणाशष्टविध॑ कम आाहरति आक्षति | पुन ऑदारिकशरीरोद- 
येन सहितो जीव औद्ारिकनोकर्म आहरति, वेक्रियेकदेहोद्येन सहित आत्मा वैक्रियिकनोकर्स आकर्षति, 
आहारकदेशोदयेन सहितों जीव झाहारकनोकर्म आहरति, तैजसकाथोदयन सहित: प्राणी तैजसनोकर्म 
भाक्ृषषंति । क॒दा आाहरतीति चेत्‌ प्रतिसमयम्‌। तेषामौदारिकादिशरीराणामुदयकाले समय समथ प्रति 
भाहरतीश्यर्थ । केन प्रकारंणा55हरति ? सर्वाह् यथा भवति तथा सर्वात्मन प्रदेशेरित्यर्थ । किमिव 
तप्तायसपिण्ड जरूमिय । यथा तप्तो लोहमयपिण्डः सर्वप्रदेशेजलूमाहरति, तथा शरीरनामोदयेन सद्ठितो 
जीव. प्रतिसमयं कर्म नोकम जादरतीस्यर्थ ॥३॥ 





अनादिकालिक है । जिस प्रकार कनकोपल ( सुब्ण-पाषाण ) में सोने और पाषाणरूप मछका 
मिकाप अनादिकालिक है और इसीलिए सुबर्ण'पाषाणके अनादिकालिक अस्तित्वके समान 
जीब और कमेका अस्तित्व भी रबय॑ सिद्ध है ॥२॥ 


भावार्थ--संसारी जीबका स्वभाव रागादिरूपसे परिणत होनेका है और कर्मका 
स्वभाव रागादिरूपसे परिणमानेका है, इस प्रकार जीब और कर्मंका यह स्थभाव अनादि- 
कालसे चला आ रहा है, अतएव जीव और कर्मकी सत्ता अनादिकालसे जानना चाहिए। 

अब प्रन्थकार बतलाते हैं कि यद्द जीव कर्म-मोकमेका भ्रहण किस प्रकारसे करता है-- 

जिस प्रकार अग्निसे सन्तप्त छोह्देका गोला प्रतिसमय अपने सर्वाज्नसे जलको खींचता 
है, उसी प्रकार शरीरनामक नामकम्मके उदयसे 'चंचछतको प्राप्त हुआ यह जीव प्रतिसमय 

ओरसे कमे और नोकमे वर्गणाओंको ग्रहण करता है ॥३॥ 

साधाथ--जो पुद्रल बगणाएँ ज्ञानावरणादि आठ कमंरूपसे परिणत होती हैं, उन्हें 

कमेबगेणा कहते हैं और जो औदारिकादि शरीररूपसे परिणत होती हैं, उन्हें मोकमेबर्गणा 


१, ते सहियो । २. गो० क० ३। 

. घ यः कारणास्तरं विना उत्पधते स स्वमाव:, इत्यघिकः पाठ:। 2, थ भ्ास्मान धान्कति, 
इत्मघिकः पाठ: । 3. थे यथा हब्यं बिना गुणो न सवति, मुण विता व्म्यं न सवति, हृदसपि अ्रस्योग्याश्रय- 
दृषणम,। $. अहमिति शामेन आत्मा ज्ायते । 


प्रकृत्तिसमुत्कीत्त न ३ 
शस्परमाओूनाइरतीति चेत्‌ प्राह-- 


पिद्धाणंतिममाग अमण्वसिद्धादणंतगुणमेच । 
समयपवद्ध ब धदि जोगवसादो दु विसरित्यं ॥४॥ 
सिद्धेश्यो3नम्तैकसार्ग सिद्धराश्यनस्तैकभारं अमव्यसिद्धेस्य: अनन्तगुणं अमन्यजञञीवेभ्योधअभ्यशुर् 
कसे-नोकसंद्रण्य जीवों बह्लाति | कथं ( कि ) बन्चाति ! समयप्रवदम्‌। समये समये प्रबष्यते इति समश्र- 
प्रबदद्धस्तमू । कुतो बल्लाति ? योगवशात्‌, मनोवचनकाययसोगवर्शात्‌ । कीश्शं बन्लाति ? विसदरदा मनेकल ए- 
मिल्यथ, । समयप्रगदश्गस्प छक्षणमाह-- 
परमाणूहिं अणतहि पर्गणसण्ण। हु हृवदि एका दु । 
ताहि अर्णताद्दं णियमा समयपत्रद्धो हवइ एक्को ॥ १ ॥ 
वर्गः शक्तिसमूहो णोरणूनां दगणोदिता ! 
बर्गणानां समूहस्तु स्पर्धकः स्पर्धकापहैः ॥ २ ॥ 
अथप्रतिसमय सत्रस्य बन्धस्य प्रमाण कथयिस्वा उदयसश्वप्रमाणं कथयति-- 


जीरदि समयपबद्धं पओगदो णेगसमयबद्धं वा। 
गुणदाणीण दिवडूं समयपबद्धं हते सत्त ॥५॥ 
जस्य जीवस्य प्रतिसमयरसकः का्ंणसमयप्रशद्ध: जीय॑ते हीनो सबति । पुन एसस्या5इ९सनः प्रति* 
समय एक: कार्मणसमयप्रथद्ध, उदेति उदय प्राप्नोति। वा अथवा सातिशयक्रियासहितरुय जीवस्प प्रयोग्ल: 
सम्यकत्वादिप्रयोगलक्षणहेतुना एकादशनिजरा [ स्थान ] विवक्षया अनेकसमसप्रबद्धों जीखंते । हचधंगण- 
हानिमाश्रसमयप्रबद्ध प्रतिसमयं स्वयं सवति ॥५॥ 


कहते हैं ये दोनों प्रकारकी पुद्गलवर्गणाएँ सारे संसारमें भरी हुई हैं, उन्हें यह जीब अपने 
मन-वचन-कायकी चंचलतासे प्रतिसमय ग्रहण करता रहता है; जैसे कि गर्म किया दुआ 
लोहेका गोछा पानीमें डालमेपर सर्वाज्ञसे जलकों अपने भीतर खींचता रहता है । 

अब ग्रन्थकार प्रतिसमय प्रहण की जानेबाली उन वर्गणाओंका प्रमाण बतलाते हैं-- 

साधारणतः यह संसारो जीव सिद्धराशिके अनन्तरवें भाग और अभव्यराशिसे अनन्व- 
गुणित समयश्रबद्धरूप कम-नोकमवर्गणाओंको प्रतिसमय ग्रहण कर अपने साथ सम्बद्ध करता 
है । किन्तु योगोंकी विशेषतासे अथोत्‌ मन्दता या तीम्रतासे होन या अधिक परिमाणमें भी 
बॉधता है ॥७॥ 

इस भकार कर्म-परमाणुआंके बन्धका प्रमाण बतलाकर अब ग्रन्थकार उनके उदय 
और सरयका प्रमाण बतलाते हैं-- 

साधारणतः एक समयमें एक समयप्रत्रद्धप्रमाण कम-परमाणु डद॒यमें आकर और 
अपना फल देकर निर्जीण हो जाते हैं अथोंत झड़ जाते हैं। किन्तु तपश्चरणादि विशेष 
प्रयोगसे अनेक समयग्रबद्ध भी निर्जीणे हो जाते हैं। तथापि कुछ कम डेढ़ गुणदानि आयाम- 
गुणित समयत्रबद्ध सत्त्वरूपसे अवस्थित रहते हैं ॥५॥ 

विशेषा्थ--पूर्बोक्त दो गाथाओंमें प्रतिसमय बंधनेबाले, उदयमें आनेवाले और सत्तामें 
रहनेवाले कर्म-परमाणुओंका परिमाण बतछाया गया है। जिसका खुलासा इस प्रकार है-- 





है| गो क० ४ । २. आ--समयपवडद् । ३. गो० क० ५। 
]. इकोकोड्यं थ प्रतो नास्ति । 


छठ कमप्रकृति 


सामान्य तौर पर यह जोब एक समयमें एक समयत्रबद्ध-प्रमाण कर्म-परमाणुओंको 
बाँधता है, और गुणभ्रेणी निजराको अविवक्षासे इतनेकी हो निजेरा करता है, फिर भी उसको 
सत्ता कुछ कम डेढ़ गुणद्वानिसे गुणित समयप्रबद्ध-अमाण पायी जाती है। यहाँ यह शंका 
स्वभावतः उत्पन्न होती है कि जब प्रत्येक समयमें जितना आता है उतना हो चछा जाता नो 
तब सर्व इतना अधिक केसे रहता है ? खासकर उस दक्षामें जब कि आय और व्यय दोनों 
समान हैं, तब यह कैसे सम्भव दे ? क्या जो आता है बही जाता है या इसके अन्तगत कुछ 
और रहस्य है ? इनमें-से दूसरी शंकाका समाधान कर देनेपर पहली शंक्राका समाधान 
सुगम हो जायेगा | अतः पहले उसीका समाधान किया जाता है। है 

जीवके भीतर एक समयमें सिद्धराशिके अनन्त भाग-प्रमाण और अभव्य-राशिसे 
अनन्त-गुणित कम परमाणु आते हैं, इसे ही दूसरे शब्दोंमें यों कद सकते है कि जीब अपने 
आत्म-प्रदेशोंकी चंचछता रूप योग-शक्तिसे उक्त परिमाण अनन्त परमाणुओंकी प्रतिसमय 
बाँधता है। वे परमाणु आयुकर्मके बन्ध न होनेकी दशामें शोष सात कर्मोंके बन्ध-य्रोग्य होते 
हैं, क्योंकि आयुकमंका बन्ध सदा नहीं होता, किन्तु त्रिभाग आदि बिशेष अवसरपर ही 
होता है। अब इन प्रतिसमय बँधनेबाले कर्मेपरमाणुओंमें फछ देनेकी जो शक्ति हू वह 
तुरन्त फल नहीं देने लगती, किन्तु कुछ समयके बाद फल देना प्रारम्भ करती है! जितने 
समय तक फल नहीं देती उसे ही शासत्रकी भाषामें अबाधा-काल कहते हैं। जैसे काई भो 
दीज बोय जानेके तुरन्त बाद ही नहीं उग आता, कुछ समयके बाद ही उगता है, यही हाल 
कर्मोंका है । यहाँ यह भी श्ञानव्य है कि आनेवाले कमंकी एक निश्चिन काल्‍-मर्यादा भी 
आनेके साथ ही पड़ जाती है, सो अनेिवाले कमंको आत्माके साथ रहनेकी काल-मर्यादाक 
नाम ही स्थितिबन्ध है। उसे और भो सुगम शब्दोंमें कम स्थिति-काछ कह सकते है । इस कर्म- 
स्थिति-कालमें से अबाधा-कालको छोड़कर शेप कालमे उक्त बेंघे हुए कमंपरमाणु एक निश्चित 
व्यवस्थाके अनुसार अपना फछ देकर झड़ते हुए चले जाते हैं। उनके इस प्रकार झड़नेका ऋम 
कर्मस्थितिके अन्तिम काल तक चलता है। एक समयमें जितने कम-परमाणु उस विवक्षित 
समयप्रबद्ध में-से झड़ते हैं. उसका नाम निषेक है । यह व्यवस्था इस प्रकार की है कि अबाधा- 
काले बाद पहले समयमें कमे-परमाणु सबसे अधिक निर्जीण होते है दूसरे समयमें उससे 
कम । तीसरे समयमें उससे कम । इस प्रकार उत्तरोत्तर कम होते हुए अन्तिम समयमें सबसे 
कम कर्म-परमाणु अपना फल देकर झड़ जाते हैं। इस प्रकार समयप्रबद्ध में उत्तरोत्तर कमती- 
कमती होनेका नाम ही शाखीय भाषामें गुणहानि हे | उक्त क्रमके भीतर भी कुछ समय तक 
एक निश्चित परिमाणमें परमाणु कम-कम होते हैं.। पुन; कुछ समयके बाद उससे आये कर्म- 
परमाणु एक निश्चित संख्याकों लेकर कम होते हैं। इस प्रकारका यह क्रम बन्ध और उदयमें 
अन्तिम समय तक चला जाता है। निश्चित एक परिमाणसे जहाँतक संख्या घटतो जाती 
है, उसका नाम एक गुणहानि है, और उतने समय, तकके निश्चित काछूका नाम एक गुणहानि- 
आयाम है। उत्तरोत्तर आधे-आधे परिमाणकों छिये हुए जितनो गुणहानियाँ होती हैं उन्हें 
नाना गुणद्वानि कहते हैं। इसे स्पष्ट करनेके छिए एक अंक-राशिको ठेते हैं--एक समयमें 
आनेयाले फर्म-परमाणुओंकी संख्याको ६३०० भान छीजिए, इसीका नाम एक समयप्रबद्ध है। 
उसकी पूरी स्थिति ५१ समयकी कल्पना कीजिए । उसमें-से अवाधाकाल ३ समय रखिए और 
फल देनेका काछ जिसे कि निषेककाल था निषेक-रचनाकाल कहते हैं बह ४८ समयका 
मानिए | इसमें उत्तरोत्तर आधे-आधे होकर जिस क्रमसे वक्त परमाणु विभक्त होंगे। ऐसी 
गुणहानियोंकी संख्या ६ होगी और प्रत्येक गुणहानिका काल ८ समय होगा। इस प्रकार 
अवाधाकालके बाद ८०८६-४८ सम्रयोमें वे बँघे हुए कमे-परमाणु विभक्त होंगे। इनमें-से 
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पहली गुणहानिमें ३२००। दूसरोमें १६००, तीसरीमें ८८००, चौथीमें ४००, पाँचबीमें २०० 
और छठीमें १०० | सबका जोड़ ६३०० हो जायेगा। यतः प्रत्येक गुणदहानिका काछ ८ समय 
है, अतः ऊपर बतलाये गये प्रत्येक गुणदानिके ३२२००, १६०० आदि परमाणु इन आठ-आदठ 
समयोके भीतर विभक्त होते हैं। उनमें-से प्रत्येक समग्रमें प्राप्त होनेवाले परमाणुओंकी 
जो विधि आगममें वतलछायी गयी है उसके अनुसार पहली गुणद्दानिके प्रथम समयमें ५१२, 
दूसरेमें ४८०, इस प्रकारसे ३२-३२ कम होते हुए ८ के समयमें २८८ परमाणु प्राप्त होंगे। पुनः 
दूसरी गुणहानिका प्रारम्भ होगा। पहलीकी अपेक्षा दूसरोमें प्रतिसमय ३२ के आधे अथोत्‌ 
१६-१६ परमाणु कम होकर प्राप्त होंगे। तदनुसार पहले समयमें २५६, दूसरे समयमें २४० । 
इस प्रकार १६-१६ कम होते हुए ८ वें समयमें १४४ परमाणु रहेंगे। पुनः तीसरी गुणहानिका 
प्रारम्भ होगा । उसमें १६ के आधे अर्थात्‌ ८-८ कम होते हुए परमाणु रहेंगे। तदनुसार 
पहले समयमें १२८, दूसरेमें १२० इस प्रकार आठवें समयमेंऔर कमे-परमाणु रहेंगे। पुनः 
चौथी गुणहानिका प्रारम्भ होगा। इसमें तीसरेसे आधे अर्थात्‌ ४-४ कम-परमाणु प्रतिसमय 
कम-कम होकर रहेंगे। तदनुसार पहले समयमें ६४, दूसरेमें ६०, इस प्रकार कम होते हुए 
आठवें समयमें ३६ कम-परमाणु रहेंगे। पुनः पाँचवी गुणद्वानि प्रारम्भ होगी। इसमें चौथीके 
४ की अपेक्षा आधे अर्थात्‌ २-२ कम-परमाणु प्रतिसमय कम होंगे। तदनुसार पहले समयमें 
३२, दूसरेमें ३०, इस प्रकारसे आठवें समयमें १८ कर्म-परमाणु रहेंगे। पुन; छठी गुणहानि 
प्रारम्भ होगी। इसमें पॉचवी के २ की अपेक्षा आधे अर्थात्‌ १-१ ही कम होकर अतिसमय 
पग्माणु रहेंगे। तदनुसार पहले समयमें १६, दूमरेमें १९ इस प्रकार एक-एक्र कम होकर 
आठवे समयमें ९ कमे-परमाणु रहेगे। 


इस प्रकार बन्ध और उदय दोनोंको अपेक्षा ४८ समयोंमें प्राप्त होनेवाले १रमाणुओंकी 
अंक-संद्टि इस प्रकार होगी-- 
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६ करमप्रकृति 

यह तो हुआ विवश्षित एक समयमें बेधने और उदयमें अनेवाले कर्म-परमाणुओंकी 
रचनाका क्रम। इसे ही शास्त्रीय भाषामें निषेक-रचना कहते हैं । इसी क्रमके अनुसार अनादि 
काछसे प्रति समय प्रत्मेक जीवके कर्म-परमाणु बँघते और उदय होते चले आ रहे हैं। अतः 
हम अब सी जिस किसी समय बँधने और उदयमें आनेवाले परमाणुओंको देखेंगे तो वे 
हमेशा ही एक समयप्रबंद्ध-प्रमाण बेंधते और उदय होते हुए दिखायी देंगे । इसका कारण यह 
है कि पहले जैसे हम एक विवक्षित बतमान समयमें आनेबाले कमे-परमाणुओंकी निषेक-रचना 
बतछा आये हैं उसी प्रकारकी निषेक-रचना उससे एक समय पूर्व बेघे हुए परमाणुओंकी भी 
हुई है, दो समय पू्य बेचे हुए परमाणुओंकी भी हुई है, तीन समय पूर्थ बँघे हुए कर्म-परमा- 
णुओंकी भी हुई है। इस प्रकार हम पूर्बोक्त काल्पनिक संदृष्टिके अनुसार ४८ समय पूर्ज तकको 
रचनाफो सामने रखकर विचार करे तो दिखाई देगा कि विवक्षित बतेमान समयसे ४८ 
समय पूर्य बेचे हुए समय-प्रबद्ध के अन्तिम निषेकके ६ परमाणु इस समय निजोंण हो रहे हैं। 
उसके बाद अर्थात्‌ ४3 समय पूर्व बें घे हुए समय-प्रबद्धफे उपान्त्य निषेकके १० परमाणु इस 
समय निर्जीण हो रहे हैं। ४६ समय पृथषेके बँचे हुए मेंसे ११ परमाणु, ४५ समय पृवमें 
बंधे हुए में-से १२ परमाणु निर्जोणे हो रहे हैं। इस प्रकारसे आगे-आगगे बढ़ते जानेपर आप 
देखेंगे कि ४८ समयोंके भीतर बँ थे हुए करमं-परमाणुओंके निर्जोण होनेका क्रम इस प्रकार है-- 

यहाँ ४८ समयका कथन अवाधा-कालकी विवक्षा न करके किया गया है। यहाँ दिश्ा- 
बोधके लिए यह संक्षिप्त त्रिकोंग-रचनाका संकेत किया जा रहा है। पूरी त्रिकोण-रचना 


परिशिष्टमें देखिए । 
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प्रकृतिससुत्कीक्तेन ७ 
करमंण: सामान्यादिमेदप्रभदात्‌ शाधाइय्रेना5४ह३ -- 
कम्मत्तणेण इक दब्बं भावों त्ति होह दुविद॑ खु। 
पुर्गलपिंडो दव्यं तस्ससी भावकम्म तु ॥६॥ 
पूर्योक्तं कम सामास्यकमंस्वेज एक सवति | तु पुनः तस्‌ कसे द्विविथ सवति--हृ्यकर्स-सावकर्स- 


भेदात्‌ । तत्न द्ब्यकर्म पुद्शकपिण्डो मवति । तस्थ पुद्गकपिण्डस्य या शक्ति: रागप्रेदायत्पादिका रागडेष- 
परिणामों वा भावकर्स मबति ॥६॥ 


उक्त त्रिकोण-रचनामें स्पष्ट रूपसे दिखाई देगा कि प्रत्येक समयमें जिस परिमणमें 
काल्पनिक रूपसे ६३०० परमाणुका पिण्ड जैसे एक समयमें आ रहा है उसी प्रकार पिभिन्‍न 
समयोंमें बे थे हुए समय-अबद्धोंके जो-जो निषेक प्रतिसमय उदयमें आकर निजोंण हो रहे 
हैं उन सबका परिमाण भी एक समय-प्रबद्ध प्रमाण अथोत्‌ ६३०० दी है । यह हुई एक समयमें 
बँधने और उदयमें आनेवाले द्रव्यके परिमाणकी बात । 

अब इसी त्रिकोण-रचनामें देखिए कि जहाँ सीधी पंक्तिमें प्रतिसमय बँधनेवाले 
समय-प्रबद्ध की निषेक-रचना दृष्टिगोचर द्वो रही हे, वहाँ ऊपरसे नोचेकी पंक्तिमें उदयागत 
निषेकोंके समय-प्रबद्ध प्रमाण परमाणु भो निर्जार्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम किसी 
भी विवक्षित समयमें काल्पनिक संदृष्टिके अनुसार ४८ वें समयमें सक्तका परिमाण यदि 
जानता चाहते हैं तो बहाँ उसके नीचेसे खींची गयी पंक्ति नम्बर२ पर दृष्टिपात कीजिए । इसके 
नीचेका सर्वेद्रव्य समुच्चय रूपसे सदा ही सत्तामें मिलेगा। इस द्रब्यका प्रमाण कितना 
है, इसीका उत्तर गाथाके उत्तराधमें दिया गया है कि बहू कुछ कम डेढ़ गुणहानि आयामसे 
गुणित समय-अ्बद्ध प्रमाण है । 

जैसा कि हम पहले बतछा आये हैं. एक गुणहानिका आयाम ८ समय है उसके आधे 
४ होते हैं, दोनोंका जोड़ १२ होता है। उससे समय-अबद्धका प्रमाण जो ६१३०० परमाणु है. 
उसमें गुणा कर देनेपर ६३०००८१२८-७४६०० प्रमाण संख्या होती हे और उक्त त्रिकोण- 
रचनामें विविध समय-प्रबद्धोंके जो परमाणु सत्तामें पड़े हुए हैं. उनका जोड़ ७१३०४ होता हे । 
इसलिए सत्ताके द्रव्यको कुछ कम डेढ़ गुणदानि-अआयामसे गुणित समय-प्रबद्ध प्रमाण कहा हे । 

इस प्रकार उक्त दोनों गाथाओंमें जो यह कहा गया है कि जीवके प्रतिसमय एक 
समय-प्रबद्ध बँधता है, एक उदयमें आता है और कुछ कम डेढ़ गुणहानि आयामसे गुणित 
समसप्रबद्ध-प्रमाण द्रव्य सत्तामें रहता है बह सब था युक्ति-युक्त ही कद्दा गया है । 

यहाँ इतनी विशेषता और समझनी चाहिए कि जब यह संसारी जीव सम्यग्दशनादि 
बिशेष गुणोंको प्राप्त करता है, तब उसके पूर्वोक्त क्रमको उल्लंघन कर गुणश्रेणी रचना आदिके 
द्वारा सम्यक्स्थोत्पत्ति आदि ग्यारह स्थानोमें प्रतिसमय असंख्यात गुणश्रेणी रूपसे अनेक 
समय्र-प्रबद्धोंकी भी निजेरा करता है जिसका निर्देश गाथामें 'प्ओगदों णेगसमयबद्धं वा! 
इस बाक्यके द्वारा किया गया है | 


अय थो गाधामांक द्वारा कमंक भेव्‌-प्रसेदांका निरूपण करते हैं-- 


अभेद या सामानन्‍्यकी अपेक्षा कर्म एक प्रकारका है। भेदकी अपेक्षा द्रव्य और भाषके 
मेदसे दो प्रकारका है । उनमें शञानावरणादि रूप पुदूगछपरमाणुओंके पिण्डको द्रव्यकर्म कहते 


कष् टी० )। ३. त--कस्मो सि | ४. गो० क० ६। 


दर कमप्रकृति 
त॑ पुण अ्वविह वा अडदालसयं असंखलोगं वा | 
ता पृण' घादि त्ति अधादि त्ति य होंति सण्णाओ ॥»॥ 
पुनः तत्सामाम्य कर्म ज्ञानावरणादिभेदेन अष्टविधं मवति । वा अथवा तस्कम प्रकृतिभदेन अष्ट- 
अत्वारिंशस्छतविध १४८ भवति | वा अथवा तस्क्म असंख्यातछोकप्रसाण मवति | वा इब्दो$श्न समुच्- 
यथार्थ: । तेषां चाष्टविधादीनां ए्थक-प्रथक्‌ धातिरिति अघातिरिति च दे संशे भवतः ॥७॥ 
प्रथमोषिष्टाष्टविध॑ कर्म तद्धाश्यघातिभेदों च गाथाद्येन सूरिराह--- 
णाणस्स दंसणस्स य आवरणं वेयणीय मोहणियं । 
आउग णाम॑ गोदंतरायमिदि अट्ट पयडीओ ॥८॥ 


ज्ञानावरणं १ दर्शनावरणं २ वेदुनीयं ३ मोहनोयं ४ झायुः ५ नाम ६ गोज्न ७ अन्तराय ८ इचेति 
मुरप्रकृतयोडष्टी ॥८॥ 


आवरण मोह विग्घं घादी जीवगुणधादणत्तादो । 
आउग णाम॑ गोद वेयणियं तह अधादि त्ति ॥९%। 


ज्ञानावरणं $ दर्शनावरणं २ मोहनीयं ३ अन्तराय ४ इसेति चत्वारि कर्माणि घातिनामानि स्थु' । 
कुत. ? जीवानां ज्ञानादियुणधातकस्वात्‌ । आयुध्यं $ नाम २ गोत्र ३ वेदनीयं ७ चेति चत्वारि कर्माणि 





हैं और उस द्रव्यकर्मरूप पिण्डमें फल देनेकी जो शञ्ञक्ति है डसे भावकर्म कहते है। अथवा 
डस शक्तिसे उत्पन्न हुए अज्ञानादि तथा रागादि भावोंकों भो भावकर्म कहते हैं ॥६।॥ 


वह कर्म मूल प्रकृतियोंकी अपेक्षा आठ प्रकारका भी है, अथवा उत्तरप्रकृतियोंकी 
अपेक्षा एक सी अड़तालीस प्रकारका भी हे, अथवा बन्धके कारणभूत कपायाध्यवसाय- 
स्थानोंकी अपेक्षा असंख्यात लोकोंके जितने प्रदेश होते हैं, उतने भेदरूप भी है। कर्मोके जो 
आठ भेद हैं, उनमें-से चार कर्मोंकी घातिसंज्ञा है और चार कर्मोकी अधातिसंज्ञा है ॥॥॥ 

अब कर्मोक आठ भेदोंका निरूपण करते हैं -- 

शानावरणोय, द्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अर 

ये कमोंके आठ मूलभेद हैं ॥५॥ के 2 
५ विशेषा्थ--आत्माके ज्ञानगुणके आवरण करनेबाले कर्मको ज्ञानावरणीय कहते हैं। 

दशनगुणके आवरण करनेवाले कमको द्शनावरणीय कहते हैं। सुख-दुःखका वेदन कराने- 
वाले कमंको वेदनीय कहते हैं ! सांसारिक बस्तुओंमें मोहित करनेवाले कर्मफो मोहनीय 
कहते हैं। नरकादि गतियोंमें रोककर रखनेबाले कमंको आयु कहते हैं। नाना प्रकारके 
शरीरादिकके निर्माण करनेवाले कमेको नाम कहते हैं। ऊँच और नीच कुलोमें उत्पन्न करने- 
४४० पर गोत्र कहते हैं। तथा इष्ट बस्तुकी प्राप्तिमें विध्न करनेबाले कमंको अन्तराय 
कहते हैं. । 

अष उक्त कर्मों घाति-अधातिका घिभाजन करते हैं-- 

ज्ञानावरणीय, दृशनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार घातिया कर्म क्योंकि 
ये जीवके शानादि गुणोंका घात करते हैं। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये चार जग 


जज ननननजन ल+.बतन+ 


१, ते पुद । व पुध । २, गो० क० ७। ३, गो० क० ८ | भाव सं० ३३० | ४. गो० क० ९ । 


प्रकृतिसमुत्कीश्षन पर 
तथा ने जैव, जीवगुणधातकप्रकारेण अप्रदृत्तत्वास्‌ भ्रातिसंज्ञानि सजन्ति अंगोस्मटसारे (| ) स्वकशाति« 
देशवातिअ कृतिसंशा कथ्यते--'केवछणाणावरणं दंसणछक्क व मोहबारसवं ! ता सब्यधाइसण्जा मिन्कफ 
मेयबीसदिम ॥१॥ केवलजानावरणं १ निद्रा १ निद्वानित्रा २ प्रयला ३ प्रचकाप्र चछा ४ स्यागयृद्धि: ५ केक 
दर्शनावरण ६ अनस्तानुयन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्यास्यान चतुष्ह ज्ोहट्ृाःदशक १२ मिश्रसम्यवत्थ 3 मिध्यात्य १ एवं 
२१ प्रकृतयः सर्व वातिसंजाः मवन्ति । देशधातिप्र कृतयः २६ । “णाणावश्णबचउक्क हुंसणतिगसंतराहश पंच । 
ता होंति देसघादी सम्मं संजलण णोकसाया य ॥२॥”” मत्यात्ावरणचलुष्क ४ अक्लुरादिन्रिक हे दानावि- 
पदक ५ सम्यक्त्वप्रकृति: १ संज्यलमचतुल्क ७ नयच मोकधामा £ पं २६ देशवातिप्रकृतसः | अस्या: 
प्रकथः १०१ अधातिसंशिका । सर्वधातयः २१ देश बाशलः २६ अबातिप्रकृतय, १०३ एवं सर्दा: १४८ 
प्रकतय ॥६॥ 
तान जीवगुण।नाह«-- 
केवलणाणं दंसगमणंतविरियं च्‌ खश्यसम्मं च। 
खद्यगुणे मदियादी खभोदसमिए य बी दु ॥१०॥ 
केवलज्ञानं १ केवलदर्शनं २ अमन्तवोये ३ क्षाग्रिकसस्थकतवं ४ अशब्दात्‌ क्षायिकचारिश्रं द्वितीव- 
अशब्दात क्षायिकदा न-लाममोगोपभोगाइच पुतानू नव क्षायिकगुण, न्‌; सु पुनः सलिभ्रतावधिसनःपर्थ बारुवान्‌ 
क्षायोप तर्मिकयुणान्‌ व ध्नन्तीति घातोनि कर्मानि सव॒न्ति ॥१०॥ 
आयुःकर्म कार्य मा ह+-- 
कम्प्कयमोहवड्डियसंसारम्दि य अगादिजुत्तम्दि । 
जीवस्स अवद्ा्ण करेदि आऊ हलिव्व णरं ॥११॥ 
कर्मकते मोहवर्थिते अनादियुक्तें एवम्मूने संसारे अतुर्गतिषरु आयु.कर्मोंद्य: जीवस्थावस्थानं स्थिलिं 


कम हैं; क्योंकि वे जीवके झानादि गुणोंके घात करनेमें असमथ हैं. ॥९॥ 
अब प्रन्थकार घातियाकर्मोंस घात किये जानेयाऊे गुणोंको बसलाते हैं-- 

केवलक्षान, केबलदशन, अनन्तवीय और क्षायिकसस्थक्त्व, तथा 'च' शब्द्से सूचित 
ध्षायिकचारित्र ओर क्षायिकदानादिरूप क्षाय्रिक गुणोंकों; तथा मतिज्ञानादि क्षायोपशमिक 
गुणोंको भी ये श्ञानावरणादि कम घात करते हैं, इसलिए उन्हें घातिया कमे कहते हैं. ॥१०॥ 

विशेषार्थ--क्षायिक भावके नौ भेद हैं--छ्ायिकनल्लान, क्षाय्रिक दर्शन, क्षायिक 
सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, तथा क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और बोय । क्षायोप- 
शमिक भाषोंके अठारह भेद्‌ हैँ--मति, भरुत, अवधि मनः पयय ये चार ज्ञान; कुमति, कुश्रत 
और कुअवधि ये तीन अज्ञान; चक्षु, अचक्षु और अवधि ये तोन दक्षन; दान, छाभ, भोग, 
उपभोग और बीये; ये पाँच लब्धियाँ; श्ायोपश्मिक सम्यक्त्व, चारित्र और संयमासंयम | 
इन दोनों प्रकारके भावोंकों घातनेके कारण क्ानावरणादि कर्मोंकों घातिया कहते हैं । 
अब अधातिया कर्मोमे से पहले आयुकर्मेका कार्य ढ 

ऋर्मोंके उद्यसे उत्पन्न हुए मोह, अज्ञान, असंयम ओर भिध्यात्त भावसे बृद्धिको मराप्त 
इस अनादिकालीन संसारमें जो मनुष्यको इृछि सा सखोडेके समान जीवों रोक रखे उसे 
आयुकर्म कहते हैं ॥११॥ 


अअनमननननरकननतनलालना..."“7५॒* "तनरिनाननओल वअनननओ जिओ +- 
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दर 


१० कमप्रकृति 
करोति । क इव ? हलिरिव | छिव्वितकाष्टविशेयों हडिः। यथा हड्डिः मरस्मावस्थितिं करोति, तथा ला युष्कर्म 
जीवस्य संखारे स्थितिकारक सत्रतीत्यर्थ: ॥११॥ 
मामकर्मका येमाह--- 
गदि आदि जीवमेदं देहादी पोग्गलाण मेयं च। 
गदि-अंतरपरिणमण्ण करेदि णाम॑ अशेयविद्टं ॥१३॥ 
गध्याचनेकविघं! नामकर्म क्रतुंसूत॑ सत्‌? शारकादिजोवर्ष्धायभेद॑ ओदारिकादिशरीरपुद्गछमभेद्‌ं 
गत्यस्तरपरिणमन चर करोति, तेन कारणेन तश्नामकर्म जीव-पुद्रार-क्षेत्रविषाकि मबति। 'चशब्दादहू मव- 
विपाकि च भवति । ततकथमित्याह-- ज्ञानावरणपश्कक ५ दु्शनावरणनवर्क £ मोहनीयाष्टाधिंदतिकं २८ 
अन्तरासपञ्षक ४ वेदनीयहुयं २ गोम्रद्विक २ प्रशस्‍्ताप्रशस्तविद्दायोगतिट्ठयं २ नरकादिगतिखचतुष्क ४ 
एकेम्द्रियादिजातिपख्चक ४ उच्छवासं ३ तीथेकरत्वं स्थावरश्नले २ ग्रशोव्यशसी २ बादरसूक्ष्म २ 
पर्याप्तापर्याप्ते २ सुस्वररदु स्नरे २ आदेयानादेये २ सुमगदुमंगे २ एथमेकीकृताः अष्टसप्ततिः ७८ प्रकतयों 
जीवधिपाकिन्यो भवन्ति । ओदारिकादिशरीर ५ वस्यम ७ संघात ५ संस्थान ६ अक्लेपाक् $ संहनन ६ 
इस ४ गन्ध २ वर्ण ५ स्पश ८ अगुरुझघु १ उपधात १ परघात $ आतप १ उद्योत $ निर्माण १ प्रत्येक- 
साधारण २ _रियिरास्थिर २ झुमाशुम २ एवं समुश्षयोकताः द्राषष्टिः प्रकतयः ६२ पुदूगलविपाकिस्यो 
सबन्ति । नरकतियंकुमनुप्यदेवगस्‍्यानुप्ब्येइचतस्त्र: ७ क्षेत्रविपाकित्यों मवन्ति । नरकतियंहमनुच्यदेवा- 
युष्क॑ व ४ सत्रतिपाकिन्यों भवस्ति ॥१२॥ 


क्र 





भावाथे--जैसे किसी मनुष्यके पाँवकोी यदि किसी मोटी छकड़ीके छेदमें डालकर उसमें 
कील ठोक दी जाय, तो वह मनुष्य उस स्थानसे इधर-उधर नहीं जा सकता हे, उसी प्रकार 
अायुकरम भी इस चतुग/तरूप खंसारमें जीवको रोक रखता है, उसे अपने अभीष्ट स्थानपर 
नहीं जाने देता। गाथाके पृर्वाधे द्वारा अन्थकारने यह भाव प्रकट किया है कि यद्यपि संसार- 
की वृद्धि तो मिथ्यात्व आदिके कारण होती हैं. पर संसारमें जीवका अवस्थान आयुकर्मके 
कारण होता हे | 

अब नामकमका कार्य बतलाते हैं-- 

नामकम अनेक प्रकारका है। बह गति, जाति आदि जीवोंके भेदोंको, शरोर, अक्लोपाज्न 
आदि पुदूगलोंके भेदोंको, तथा जीबके एक गतिसे दूसरो गतिरूप परिणमनको करता है ॥१२॥ 

विशेषार्थ -नामकम की उत्तर प्रकृतियाँ तिरानबै हैं, उनमें कितनी ही प्रकृतियाँ जीब- 
बिपाकी हैं, कितनी दी पुदूगछबिपाकी हैं. और कितनो ही क्षेत्रबिपाकी हैं, सो इन सबका 
बंणेन स्वयं प्रन्थकार आगे करेंगे। यहाँ इतना जान छेना चाहिए कि जिन गति, जाति आदि 
प्रकृतियोंका फल जीवमें होता हे, उन्हें जोबबिपाकी फह्दते हैं। जिनको फछ शरीर, संस्थान 
आदिके रूपसे पुदूगलूमें होता है उन्हें पुद्ग॒विप/की कहते हैं और जिनका फल विप्रहदगति- 
रुप क्षेत्र-विशेषमें ही होता दे ऐसी प्रकृतियोंको क्षेत्रविपाकी कहते हैं। जिन प्रकृतियोंका फल 
मारक आदि भव-बिशेषमें ही होताहै, उन्हें भवविपाको कहते हैं। सो यथार्थतः आयुकर्मको 
चारों प्रकृतियोंको ही भवत्रिपाकी माना है, परन्तु यंतः गतिनामा नामकर्म आयुक्मका 
अविनाभावी हे, अतः उपचारसे उसे भी भवषिपाकी कहा जा सकता है, ऐसी सूचना 
गाथा-पठित “चे! शब्देसे मिलती है; ऐसा टीकाकार सूचित करते हैं । ह 


१, गोौ० क० १२। 5 
. थ्‌ प्रकारं । 2. अ सर्तं तत्‌ । 0, थ एकद्वित्रियतु पह्लेम्तियआतिवंचक । 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन श्र 
गोश्रकमम का थे माह---- 
संताणकमेमामगजीतरायपरणर्स गोदमिदि सण्णा । 
उच्च णीच चरणं उ्थ णीच॑ हमे गोद ॥१३॥ “ 
सम्तानक्रमणागतजोब चश्णस्थ यों मअ्रम्ति संजा स्‍्थात्‌। तह गोग्न॑ द्वविधन--दश्चेनॉचेस दात्‌ । 
शश्रोज्लाशरणसुश्षेगोश्रस्‌ , नीचाचरणं स॑/्लैगोंश्रं द सघति 0३६४ 
बेदनीयकमंकायमाह--- ः 
अक्खाणं अणुभवण्ण वेयणियं सुहसरूवयं सांदं । 
दुक्खसरूवमसादं त॑ वेदयदीदि वेयणीयं ॥१४॥ 
इस्द्रियाणामनुभवनं इम्हियविषयसुखानुभूतिः वेदनीयम्‌ । तथ्य सुखस्वरूपं सातं बेवुनीयं सवति | 
दुःशवस्वरूपमलातावेद्नीयं भव॒ति । ते हैं सातासाते वेदनीये वेदयति शापयतीति वेदनीयम्‌ ॥१४॥ 
झथ सामान्यतः जीषानां! दर्शनादिगुणस्त्ररूपमाह --- 
अत्थं देक्खिय जाणदि पच्छा सदृहदि सत्तभंगीहिं | 
हृदिं दंसणं च णाणं सम्मत्त हुंति जीवगुणा ॥१४५॥ 


अय॑ संसारी जीव: अर्थ पदार्थ रृष्टा जानाति, शमेबार्थ पुनः सप्तमज्ीमिर्निश्रित्य पश्चात्‌ अ्द्धघाति 
रोचते हस्थनेन प्रकारेश दृ्शनं शार्भ सम्यक्ध्य॑ थे जीवगुणा सवसम्ति ॥१ ॥ 


अब शोजकर्मका स्त्ररूप बतलाते हैं--- 

सन्‍्तान-करमसे अर्थात्‌ कुछको परम्परासे चले आये आचरणकी गोत्र यह संज्ञा है । 
उसके दो भेद हैं; उनमें-से कुल-परम्परागत उच्च ( उत्तम ) आचरणको उच्चगोत्र कहते हैं 
और निन्‍्ध आचरणको नीचगोत्र कहते हैं ॥१३॥ 

अब वेदनीय कमका स्वरूप बतलाते हैं-- 

जो कम इन्द्रियोंके विषयोंका अनुभवन अर्थात्‌ वेदन करावे, उसे वेदनीय कहते हैं । 
बसके दो भेद हैं, उनमें-ले जो सुखरूप इन्द्रिय-विषयोंका अनुभव करावे उसे सातावेद« 
नीय कद्दते हैं और जो दु ख-प्वरूप इन्द्रिय-विषयोंका अनुभव करावे उसे असातावेदनीय 
कहते हैं ॥१४॥ 

हि शक आवरणका क्रम बतलानेके लिए पहले जीवके कुछ प्रधान गुणोंका निर्देश 

करते हैं -- ४ 
संसारी जीव पहले पदार्थकों देखकर जानता है, बीछे सात भंगबाली नयोंसे निश्जय कर 
उनका श्रद्धान करता है। इस प्रकार वन, ज्ञान और सम्यकत्व ये तीन जीषके गुण सिद्ध होते 
हैं। अथोत्‌ देखना द्शनगुण है, जानना झ्ञानगुण है और श्रद्धान करना सम्यक्त्वगुण है ॥९४॥ 


नकली जिनननन जननी न -+-+-+ ५+ 


१. गो० क० १३। २. गो० क० १४ । ३. मो० क० १५। 
, थ जीवगुणल्वरूपभाह । 


४ कमप्रकृति 


सप्तमझ्लानां नामानि दर्शयञ्ञाइ--- 


सिय अस्थि णत्थि उमय॑ अव्यक्तव्य पुणों वि तस्तिदयं । 
दब्य॑ खु सत्षभंगं॑ आदेसबसेज संभवदि ॥१६।॥ 


खु सफुट शृध्यं ससमक सम्मवति । केन ? आवेशवशेन पूर्वसूरिकषमवशेन । ते सत्त सह्ठाः के ! 
इति चेदुषयस्ते--'सिय अश्यि' इस्यादि। स्पास्छब्दः प्रत्येकमलसिसरबध्यते--  स्यावस्ति ३ स्थाज्माह्ित २ 
स्थादस्लिमास्ति ३ स्यादवकध्यम्‌ ४। पुनरपि तूतोय॑ स्तादरूयवक्तत्यम्‌ ५ स्याझ्नास्त्यवक्तत्यम ६ 
स्यादष्तिताध्यवकव्यम्‌ ५ । बाय था-- 
एकस्मिनन विरोधेन प्रमाणनयवाक्यत । 
सदादिकतपनमा था चर सप्तमझ्ञीसि सा मता ॥ ३ ॥ 
स्पादस्ति---स्यास्कभाश्त्‌. जिवक्षितप्रकांण स्वव्नब्यादेयनुष्टयापेक्षया दब्यमश्पीस्यर्थ: १ ॥ 
[ स्थाश्र/हिति--स्यास्कथशित्‌ विवक्षितप्रकारण परवश्यादिचतुष्टयापेक्षया हुब्यं नास्तीस्यर्थ: २ ] स्यादस्ति- 
नास्ति-- स्थात कथश्वित्‌ विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरहव्यादिचतुष्टयापेक्षया उब्यमस्तिनाश्तीस्यर्थः ३ । 
स्पादवक्तध्यस--स्थात्‌ कथखित्‌ विवक्षितप्रकारेण युगपहुक्ुसशक्यरवात “क्रमप्रचत्तिनी मारता? दि बचनात्‌ 
युगपत स्व्रपरदब्यादिचतुष्टयापेक्षया दृष्प्रसवक्यमित्यथं: ४। स्यादरत्ववक्तत्यसू--स्वात कंथ खत 





अब सात भंग कैस संभव हैं, इस बातको बतलाते हैं-- 

बस्तु स्यात्‌ अस्तिरूप है, स्थात्‌ नास्तिरूप हैँ, स्थात्‌ उभयरूप है ओर म्थात्‌ अवक्तत्यरूप 
है । पुनः स्यात्‌ अम्ति अवक्तव्यरूप है, स्थात्‌ नास्ति अवक्तत्यरूप है और स्थान अस्ति-नास्ति 
अवक्तव्यरूप है । इस प्रकार प्रत्येक द्रव्यके प्रति उपयुक्त सात भंग आदेश अर्थात्‌ विवक्षाके 
बड़से संभव हैं ॥१६॥ 


विशेषाथ--स्यात्‌ शब्द, कर्थंचित विवक्षाविशेषका बाचक है.। प्रस्येक पदार्थ अपने 
द्रव्य, क्षत्र, फाछ ओर भावको अपेक्षा अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, इसलिए बह स्थात- 
अस्तिरूप कहा जाता है । किन्तु वही पदाथ अन्य द्रव्य, क्षत्र, काठ और भावषकी अपेक्षा 
नहीं पाया जाता है, इसलिए बह स्थात्‌ नास्तिरूप कष्ठछाता है। अर्थात्‌ प्रत्यक पदाथ द्रव्यको 
अपेक्षा अष्तिरूप है और पर्यायकी अपेक्षा नास्तिरूप हैं। जब पदाथके इन अस्ति-तास्ति 
रूपोंकी ऋ्मझः कथन करनेकी विवक्षा होती है. तथ बह स्थात्‌ उभयरूप कहलाता है और जब 
इन दोनों ही धर्मोके एक साथ कथन करनेकी विवक्षा होती हे, तब बह स्यात्‌ अवक्तत्यरूप 
सिद्ध होता है, इसका कारण यह है कि किसी भी वस्तुके परस्पर विगेधों दो धर्मोका एक 


१ पंचारितिवा७ १४ । 


. थे प्रतो हतो३प्े दोकापाठो मिस्तप्रकारः। तदथ्था--स्यात्‌ कथद्वेत्‌ स्वश्रष्या दि यनुश्टयापेक्ष या 
इच्यसल्ति $ । स्यात्‌ कथदित्‌ परदष्यादिचतुष्टयापेक्षया प्रष्य नात्ति २। स्यात कथकश्वित्‌ स्व-परदब्यादि- 
उतुश्यापेक्षया दृष्यमस्तिलास्ति ३। स्थात्‌ कथित युगपरस्थपरहब्यादिचतुष्टयापेक्षया चक्तुमशक्पत्वा- 
दृवध्यमबसंब्यस्‌ ४ । स्थात्‌ कथम्विद्‌ स्वजध्यारिअुष्यापेक्षया युगपत स्वपरत्रृब्याविश्वतश्यापेक्षया भर 
वगलुसशक्य वाददब्यसस्त्य वक्तम्यस्‌ ५ । स्पात्‌ कथद्वित्‌ परव्ृष्यादिचतुष्टयपेक्षया थुगपत्‌ स्वपरद्धब्यादि- 


अतुश्यापेक्षया थे वक्तुमशक्यस्वाद्‌ शष्यं नास््यवक्त्यम्‌ ६। स्थात्‌ कंभव्निःस्थपरवब्यादिचतुष्टयापेक्षया 
थुगपत्‌ स्वपरतस्यादिचतुष्टयापेक्षया अ वक्‍्तुमशक्यस्वादू दृब्यमस्पितास्थयवक्तब्यम्‌ ७ । 


प्रकृतिससुस्कीक्तन १३ 


विवक्षितप्रकारेण स्वव्रब्यादिचतुष्यापक्षणा युगप्त्‌ श्वपरद्श्यादिचतुष्यापेक्षया सच सृब्यसस्त्यवक्तब्य- 
मित्यर्थ: ५ । स्याप्नास्यपक्तब्यसू--स्थात्‌ कथशित्‌ विधक्षिडप्रकारेण परहष्यादियतुश्यपेक्षया युगपत्‌ 
स्वपरतश्यादियतुष्टयापेक्षया च दृदयं नास्त्यवक्तस्थमित्यथ: ६ । स्थाद्स्तिनास्त्यवक्तत्यस्‌ --स्यात्‌ कथश्ित्‌ 
विवक्षितप्रकारेण क्रमण स्वपरद्रब्यादिश्तुश्यापेक्षया युगपत्‌ स्वार्त्रब्यादिचतुश्यापेक्षया ले वृब्यमस्ति- 
नास्स्यवक्तब्यमित्यर्थ: । 20 एकमपि द्वष्यं कं सप्तमज्रात्मकं मवतोति प्रश्ने परिह्दारमाइ--यथैको:पि देव- 
दक्तो गोण-मुख्यविवक्षावशेन बहुप्रकारो मचति । कथमिति चेत्‌ पुत्रापेक्षया पिता अण्यते, सो5पि स्वकोय- 
विश्रपेक्षय। पुश्रो सण्यते, सातुलापेक्षया भागिनेयो सण्यते, स एवं सागिनेयापेक्षया सातुछो सण्यते, सार्यो- 
पेक्षया भर्शा भण्यते, भगिम्यपेक्षया आता भण्यते, विपक्षापेक्षया शह्मंच्यते, इछापेक्षया मिश्र सण्यते 
इत्यादि । तथैकमपि द्वब्यं गौयामुखविवक्षानहोन सपतमज्ञास्मर्क सदसीति नास्त दोष इति! ९ ॥६६॥ 


अथ तदातरणानां पाटक्रमं प्रतीतिपृवकमाह---- 
अब्भरिदिदादु पुच्व॑ णाणं तस्ो दु दंसणण होदि। 
सम्मत्तमदों बिरियं जीवाजीवगदमिंदि चरिमे ॥१७॥ 


भ्रभ्यहिंतात पूज्यात्‌ पूर्व ज्ञानं मणितम्‌ , 'व्यशार्थित हुयो:, इति सूश्रसक्रावात। ततो हि दर्शन 
सव॒ति । अत. सम्यकरत भवत्ति | वीय तु जीवाओधेषु प्राप्तमिति हेता: चरिमे अम्ते पठिशस्‌ ॥१७।॥ 





साथ कहना असंभवत्र है | इस श्रकार ये चार भंग सिद्ध हो जाते हैं। पुनः वक्ता 
जब वम्तुके अस्तिरूपके साथ अवक्तत्यरूप घमके कहनेकी विवक्षा करता है, तब 
स्थात्‌ू-अव क्तत्यरूप पाँचवोँ भंग बन जाता है। जब्र वस्तुके नास्तिरूपफे साथ अवफ्तव्यरूप 
धमके कहनेकी विवक्षा करता है, तब स्थात्‌ नास्ति-अवक्त-यरूप छठा भंग बन जाता है और 
जब अस्ति ओर नास्तिरूप दोनों धर्मोके क्रमशः कथन करनेके साथ युगपत्‌ कथनकी 
विवक्षा करता है, तब स्यात््‌ अरस्ति-नास्ति-अवक्तव्यरूप सातवाँ भंग बनता है। गाथाकारने 
प्रारंभके चार भंगोंका स्पष्टरूपसे नाम-निर्देश करके शेष तोन भंगोंके जाननेकी सूचना 
'पुणोषि तत्तिदय' इस पदके द्वारा कर दी है । ये सात भंग जैन दशनके सूल या प्राण हैं, 
इसलिए प्रत्येक पदार्थेका स्वरूप-बर्णन इसी सप्त भंगरूप वाणीके द्वारा किया जाता है, यही 
संकेत प्रन्थका रने प्रस्तुत गाथाके द्वारा क्रिया है । 

अन्थकारने 'अत्थं देषिखिय जाणवि' इस गाथामे जिस ऋमस जीवक धुणोंका निर्देश 
किया है, तदसुसार पदले दश्शनावरणका और पीछे शानायरण कमेका निर्देश करना याहिप 
था, परन्तु बैसा न करके पहले शानावरणकर्मका जो निर्देश आगम-परम्परामे पाया जाता 
है, सो क्‍यों ? इस शंकाका समाधान प्रन्थकार युक्तिपृथंक करते हैं-- 

जीबके सर्व गुणोंमें ज्ञानगुण प्रधान है, इसलिए, उसके आधरण करनेवाले कमका 
सबसे पहले नाम-निर्देश किया गया है। उसके पश्चात्‌ दशन और सम्यकक्‍्त्वगुणके 
आशरण करने या घातनेवाले कर्मोंका निर्देश किया गया हे। बोयेगुण शक्तिरूप है और यह 
शक्तिरूप शुण जीव ओर अजीब दोनोंमें पाया जाता है, इसलिए उसके घात करनेवाले 
अन्तराय कर्मका सय कर्मोंके अन्तमें निर्देश किया गया है ॥१७॥ 


१. गो० क० १६। 


, सन्दर्मो5्यं पद्लास्तिकायअश्रसेनीचतात्ययंश्वत्या सद शब्व॒ तर: समानः । 
*थ प्ररो चिह्ान्तगंतवाटो नास्त। 2. थ्‌ यदावदितं | 


१४ कमप्रकृति ' 


घादीषि अधादिं वा णिस्सेस घादणे असकादों | ५ 
णामतियणिमित्तादो विस्धं पठिदं अधादिचरिमम्दि .॥१६८॥ 
अन्तरायकर्म घास्यपि अधातिवदू शातग्यस्‌ । कुतः ? नि.दोषजीवगुणवातने अशक्यसात्‌, सामगोत्र- 
वेदनीशमिमितत्वाकष । मालगोतवेद्नीयास्यव सिमिश कारण यस्प्रान्तरायस्य तत्तर्थ'्तम्‌ तस्मादधातिनों 
चरसे प्रास्ते पदित पतितं वा। झायुर्नामगोश्नसंशाघातिनां प्रास्त कथितम्‌। अथवा घातितां चरमे 
पदितम्‌ ॥१८।॥॥ ५ 
आउबलेण अवद्ठिदि भवस्स इदि णाममाउपुच्वं तु । 
[| तेदं *« 3 
मवमस्सिय णीचुच्च हृदि ग्रोदं णामपुन्ब तु ॥१६॥ 
तु पुन. आयुर्वलाधानेना 'वस्थिति । कस्य ? नामकर्मकार्यगतिलक्षणभवस्य । इति हेतोः नामकर्म 
क्षयुःकर्मपूर्वंक मथति । झायु कर्म पूब्रमस्येति सामकर्ंण: । तक पुन. गतिलक्षणमंबसाश्रित्य नीचस्व- 
मुधचर्य चेति हेतो: गोश्रकर्म नामकमंपूर्वक कथित्स | नामकर्म पूर्व यस्य गोश्रस्य तत ॥१९।॥ 
घादिं व बेयणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीव॑ । 
५ हक शा भ्ड 5० 
इृदि घादीणं मज्के मोहस्सादिम्दि पढिंदं तु ॥२०॥ 
बेदनीयं बर्म घातिक्रमबत मोहनीयविशेषरस्वरत्युदयबलेनेत जीब॑ घातयति, सुखदुःखरपसाता- 
सातनिमिसेस्द्रि यविषयानुभवनेन हन्तीति हेतो: घातिकर्मणां मध्ये मोहनीयस्यादी वेदनीय पटितम्‌ ॥२०॥। 





यहाँपर पुनः शंका उत्पन्न होती है कि अस्तराय तो घातियाकम है उसका अधघा- 
तिया कर्मों अन्तमें क्‍यों नाम-निर्देश किया गया है? प्रस्थकार इसका समाधान करते 
हुए कहते दैं-- 

यद्यपि अन्तराय घातिया कम है, तथापि अघातिया कर्मोके समान बह जीवके चीये- 

री ः / कि ्् 

गुणको सम्पूणरूपसे घात करनेमें समर्थ नहीं, तथा नाम, गोत्र और वेदनीय इन तीन कर्मोंके 
निमित्तसे हो वह अपना कार्य करता है, इसछिए उसे अघातिया कर्मोके अन्तमें कहा 
गया है ॥१८॥ 

अब भ्रन्थकार शेष कर्मोक क्मकी साथेकता बतलाते हैं-- 

आयुकमके वलसे जीवका विवक्षित भव या चतुर्ग तिरूप संसारमें अबस्थान होता है, 
इसलिए आयुकम के निर्देशके पग्चात्‌ नामकर्मका निर्देश किया गया है। तथा शरीररूप भवका 
आश्रय डेकर ही नीच और ऊँचपनेका व्यवहार हं।ता है, इसलिए नामकर्मके पश्चात्‌ गोन्न- 
कमका निर्देश किया गया है ॥९९॥ 

यहाँ पर शंका उत्पन्न होती है कि वेदनीय कम तो भघातिया है, फिर उसका पाड 
घातिया कर्मोक बीचसे क्यों किया गया है? इसका प्रन्थकार समाधान करते हैं-- 

यद्यपि बेदनीयक्र्म अधातिया है, तथापि बह मोहनीयकमके बलढसे घातिया कर्मोंके 


समान ही जीवका आकर है, इसलिए घातिया कमके मध्यमें और मोहनीय कर्मके 
आदिसमें उसका नाम-निर्देश किया गया है ॥२०॥ 


अ्नजन के - जले 


१. थ पड़िदं। रे. गो० क० १७। २. ब पड़िदे । ४, गो० क० १८ । ५. गो० क० १९। 
] शव बलाधारेण। 


प्रकृतिसमुत्कीसेन (्‌ 


णाणस्स दंसणस्स य आवरण वेषणीय मोहणियं। 
आउग णामं॑ गोदंतरायमिदि पठिदेनिदि सिद्ध ॥२३॥। 


ज्ानावरणोय १ दर्शानावरणीयं २ बेदुनीयं ३ मोहनीयं ४ भायु. « नाम ६ गोरे ७ अस्तरायः ८ 
इति पूर्जोक्तपाटकरम एवं सिद्ध:। तेयां निशु्कत: कध्यते--शानसादुणोतीति क्ानाबरणीयस्‌। रुस्य का 
प्रकृति: ? ज्ानप्रच्छादनता । किंवत्‌ ? देवतामुखवखवत्‌ । दर्शनमाश्ृणोत्रीति दर्शनावरणीसस । तस्य का 
प्रकृति ? दर्शनप्रच्छादनता । कि वन ? राजह्वारप्र तिहारबसत्‌ । राजद्वारे प्रतिनियुक्रप्रतिह्ाारवत । वेदअतीलि 
वेदनीयम्‌ | तस्य का प्रकृति: ? सुखदु खोत्पादनता । किंत्रत ? मधुलिप्तासिधारावत्‌। मोहयतीति मोह- 
नीयम्‌। तस्प का प्रकृति: ? मोहोत्पादनता । किंवत्‌ ? मद्मयथत्तरमदनकोहवबल्‌। सवधारणाय पएति 
गर्छवीत्यायु: । तस्य का प्रकृति ? सवधारणता । किंवत्‌ ? शद्भुलाइडिवत्‌ | नाना मिनोतीति नास । 
तस्स का प्रकृति ? नर-नारकादिनानाविधक्रणता | किंवत्‌ ! चित्रक रकप्त्‌। उच्च नीर्च ग़मसतीति 
भोन्रम्‌ । तस्य का प्रकृति ? उल्दत्वनीशवस्यप्रापकता | किंवत्‌ ? कुम्मकारदस । दातृ-पाश्नयोरस्तरमेतीत्यस्त- 
रायः । तस्य का प्रकृति;  विन्नकरणता | किंवत  भाण्डागारिक्सल्‌ ॥२१॥ 


जीवपएसेक्केक्के कम्मपएसा हु अंतपरिद्दीणा । 
होंति घणणिविडभूओ संब धो होह णायव्वो ॥२२॥ 
जीवराशिरनन्तः । प्र्येकमकैकस्य जीवस्यासइनव्याताः प्रदेशाः। आत्मन एकैकस्मिन्‌ प्रदेशे कम- 
प्रदेशाः हु स्फुट अन्तपरिहीना इसि अनन्ता भवन्ति। पूतेषां झ्रार्स-क्मंप्रवेशानां सम्यक बन्धों भवति 
सम्बन्ध: ! किलक्ष णो झ्ञातब्यः ? घननिविड़ भूतः--पधनवत्‌ लोहसुदगरवत्‌ निविद्चभूतः दृढतर हस्यर्थ:॥२२॥ 


अत्थि अगाईभूओ ब'धो जीवसस विविहकम्मेण । 
तस्सोदएण जायह मारो पुण राय-दोसमओं ॥२३॥ 


जीवस्म विधिधकर्मण। सह अनादिभूतों अन्धो5स्ति । तस्थ ठष्यक्षमंबन्धस्थोदयेन जीक्स्य पुनः 
रागद्वेषमसः सावः परिणामः भावकरम इति यावत्‌ जायते उत्पश्वते ॥२३॥ 





भावार्थ-जत्र तक जीवके मोहकमका सद्भाव रहता है, तब तक ही वेदनीकर्म जीवफो 
सुख-दुःखका अनुभव कराकर उसे अपने श्ञानादिगुणोंमें उपयुक्त नहीं रहने देता, प्रत्युत पर 
पदार्थों सुख-दुःखकी कल्पना उत्पन्न कर उन्हें सुखी या दुःख्बो बनाता रहता हे इस कारण 
उसका नाम-निदेश मोहकम के पूवे घातिया कमोंके बीचमें किया गया है । 

इस प्रकारसे कर्मोंका जो पाठक्रम सिद्ध हुआ उसका प्रत्थकार उपसंहार करते हैं--- 

क्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोन्न और अन्तराय, इस 
प्रकारसे आगममें जो कर्मोंके पाठका क्रम है बही युक्ति-पृवक सिद्ध होता है ॥२१॥ 
.,... ऋब प्रस्थकार जीवक प्रदेशोके साथ कर्मक प्रदेशोक सम्बन्ध दोनेका निरुपण कहते हैं 

जीवके एक-एक प्रदेश के ऊपर कर्मोंके अन्त-परिहीन अर्थात्‌ अनन्त प्रदेश अत्यन्त 
सघन प्रगाढ़ रूपसे अवस्थित होकर सम्बन्धको प्राप्त हो रहे हैं, ऐसा जानना चाहिए ॥रशा। 

अब प्रन्थकार जीय और कमंक अनादिकालीन सम्बन्धका निरूपण करते हैं-- 


इस जीवका नाना प्रकारके करमोंके साथ अनादिकालीन सम्बन्ध । प्रुन/ उन कर्मोंके 
डदयसे जीवके राग-द्वेषमय भाव उत्पन्न होता है ॥३३॥ ह | 


१. गो० क० २० । २. भावसं० ३२५ | रे; क कम्मेहि | ४. भाष॑ड ३, २२६॥ ह 








कमप्रकृति 


१६ कमंप्रकृति 


भाषेण तेण पुणरवि अण्णे बहुपुरगला हु लग्गंति । 
जह तुप्पियगत्तस्स य शिषिद्। रेणुन्द रूम्यंति ॥२४॥ 
घुनरपि लेन रागड्रेघमयेव माबेन अन्ये वहथ: कर्पुदूगला: आरस्तनः छान्ति अन्ध॑ प्राप्लुचन्ति। 
यथा एसतिलिप्यगाश्रस्य निविदा रेशबो छगम्ति, ! + तथा राशणह्रेषक्रोधादिपरिण[मस्निग्धातलिसाध्मनः 
निविश्कमरजसों लग॑ब्तीस्यर्थ:+ ॥२०॥ 
एकसमणण बढ़ कम्म॑ जीवेण सत्तमेएहिं । 
परिणमह आउकम्मं ब्ध भूयाउ [ ध्त्ताउ ] सेसेण ॥२४॥ 
जीवेन एकसमयेन बर्द यस्‍कम तत्कर्म आयुष्कर्म विना शानावरण-दर्शनावरण-वेदनी य-मोहसीय-ने।म- 
गोम्नाग्तरायसप्तमेहैः परिणमति अस्ध प्राप्लोति | च पुमः यदायु कस तदू भुक्तायुःशेवेण भुक्तायुस्ततीयमागेस 
धब्रिसागालुक्रमण बन्ध प्राझ्नोति ॥२५॥ 





पुनः उस गाग-द्वेषमय भाबके निमित्तसे बहुतसे अन्य कमपुदूगल-परमाणु जीवके साथ 
सम्बन्धको प्राप्त द्ोते हैं । जसे कि घृतसे छिप्त शरीरके साथ धूलि-क्रण अति सघनताके साथ 
चिपक जाते हैं ॥२५॥ 

अब प्रस्थकार एक समयमें बंधनेवाले कर्मोंके विभागका क्रम बतलाते हैं -- 

जीवके द्वारा एक समयमें बांधा गया कर्म आयुकम के विना शेष सात कर्मोंके स्थरूपसे 
परिणमित होता है । किन्तु जो आयु कर्म हे, वह भुज्यमान आयुके (त्रिभागके) शेष हैष रहने 
पर बन्धको प्राप्त होता है ॥२५॥ 

भावार्थ--जीवके राग-देषरूप भावोंका निमित्त पाकर श्रति समय जो अनन्त कर्म- 
परमाणु आत्माके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते हैं, वे प्रति समय ही आयुकमके बिना शेष सात 
कर्मोके रूपसे परिणत होते रहते हैं । किन्तु आयु कमेका बन्ध प्रति समय नहीं होता, किन्तु 
जो आयु कमे भोगा जा रहा है, उसके दो भाग भोग लिये जानेपर तथा तीसरा भाग शेष 
रहनेपर नवीन आयुका बन्ध होगा। यदि इस प्रथम त्रिभागके शेष रहनेपर परभव-सम्बन्धी 
आयुका बन्ध किसी कारणसे नहीं हो सके, तो शेष जो आयु बची है, उसके भी दो भाग भोग 
लेने ओर एक भाग शेष रहनेपर नवीन आयुका बन्ध होगा। यही नियस आगे भी जानना 
चाहिए । जैसे यदि किसी जीवकी आयु ८१ व्षकी दो. तो उसके ५४ बष व्यतीत होनेपर एक 
अन्तमुहत्त काछ तक नबीन आयुके बन्धका अवसर प्राप्त होगा। यदि किसी कारणबश उस 
समय आयु-वन्ध न हो, तो शेष जो २७ वर्ष बची हैं, उनमेंसे दो भाग बीतने और एक भागके 
शेष रहनेपर अर्थात्‌ ऊरे बषकी आयुमें आयु-अन्धका अषसर प्राप्त होगा । इसके भी खाली 
जानेपर ८० बर्षमें तीसरी वार नधोन आयुके बन्धका अबसर प्राप्त होगा । इसी प्रकार जागे 
भी जानना । इस प्रकार भुश्यम/न आयखुके भ्िभाग शेष रहनेपर आठ अवसर नथीन भआायुवंध- 
के प्राप्त होते हैं। यदि इन सभी शत्रिभागोंमें नवीन आयुका बन्धच न हो सके, तो मरणसे कुछ 
काल पू्थ मियमसे नवीन आयुका अन्ध दो जायेगा । यहाँ इतना विशेष ह्ृासव्य हे कि किसी 
जीवके नथोीन आयुका बन्ध एक द्वी त्रिभागमें होता हे, किसीके दो जिभागोंगें होता है, इस 
प्रकार अधिकसे अधिक आठ बार तक जीन विवश्चित एक ही भायुका जन्ध कर सकता है | 


है, भावस ० ३२७ | २, भावसं ० ३३८ । 
. थ प्रहो विह्वास्तगंतपादो भास्ति। 2, थ त्रिभंग्यनुकमेण । 


ते 


प्रकृतिसमुत्कीसेन १७ 
सो वंधों चउमेओ णायच्यों होदि सुत्तणिदिद्दो | 
पयडि-ट्विदि-अभुभाग-पएसबंधो पूरा कहियो ॥२६॥ 

स पूर्वोक्तकर्मथन्धश्चतुभदों श्ञातब्यों सवति । स कथस्खूतः ? जिनागसे कथितः । ते चल्यारों सेदाः 
के ! प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशा: । बन्धस्प क्य सदः पुरा पूर्वोकरगाथासु कथित: | उच्त हि 
प्रकृति: परिणाम: स्यथात्‌ स्थिति: कालावधारणम्‌ । 
अनुभागो रसो जेयः प्रदेश: प्रचयात्मकः! ॥ ४ ॥ 
पूर्वोक्नश्ञानावरणा दिकरमं णां क्रमण दृष्टान्तमाह--- 
पड-पढिदहारसिमजा-हडि-चित्त-इुलाल-मंडयारीणं । 
जह एदेसिं भावा तहविह कम्मा मुणेयव्या ॥२७॥ 


देवतामुखबरस्त्र + राजद्वारप्रतिनियुक्तप्रतिहार २ मधुलिप्तासिधारा ३ मद्य ७ हढिः ५ चित्र ३ 
कुछाल ७ साण्डागारिकाणां ८ एवतेषों मावा यथा तयैतव यथासडख्य' शानावरणादिकर्माणि ज्ञातब्यानि ॥२७॥ 





अब प्रन्थकार बन्धक भेदोंका निरूपण करते हैं-- 

जीवके एक समयमें जो कमब्रन्ध होता है, वह प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश 
बन्धके रूपसे आगमसूत्रमें चार प्रकारका पुरातन आचार्यों-द्वारा निर्देश किया गया है, ऐसा 
जानना चाहिए ॥२६॥ 

विशेष्थ--प्रतिसमय बँवनेवाले कम परमाणुओंके भोतर ज्ञान दशन आदि आत्म- 
गुणोंको आवरणादि करनेका जो स्वभाव पड़ता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं । वे बें जे हुए 
कम-परमाणु जितने समय तक आत्माके साथ रहेंगे, उस कालकी मयोदाको स्थितिवनन्‍्ध कद्दते 
हैं। उन कम-परमाणुओंमें जो सुख-दुःखादिरूप फल देनेकी शक्ति होती हे उसे अनुभागवन्ध 
कहते हैं और आनेषाले कम-परमाणुओंका जो प्रथक-प्रथक्‌ कर्म में विभाजन द्वोकर आत्माके 
साथ सम्बन्ध होता है, उसे प्रदेशबन्ध कहते है, 

अब दृष्टान्तपूर्थक आठों कर्मोक स्थभाषका निरूपण करते हैं-- 

पट (बस), अतीह्वार ( द्वारपाल ), मधु-लिप्त असि, मद्य ( मदिरा), हलि ( पैरको 
फाँसकर रखनेवाला काठका यन्त्र-खोड़ा ), चित्रकार, कुछाल ( कुम्भकार ) और भण्डारीके 
जैसे अपने-अपने काय करनेके भाव होते हैं. उसो प्रकार क्रमसे आाठों कर्मोंके कायं जानना 
चाहिए |२७॥ 

विशेषा्थ-- ज्ञानके आवरण पक का कर १3 3 हैं। इसका स्वभाव 

देव- पर ढके हुए बख्रके समान है| जिस प्रकार देवमूत्तिके मुखपर ढका हुआ वख्ध 

कल ले ज्ञान नहीं होने देता उसी प्रकार ज्ञानावरण कम झ्ञानको रोकता है, 
उसे प्रकट नहीं होने देता | आत्माके द्शनगुणकोी अआबरण करनेवाले कमंको द्शनावरण कद्दते 
हैं। इसका स्वभाव द्वारपालके समान कहा है। जैसे द्वारपाल आगन्तुक व्यक्तिकों राजद्वार 
पर ही रोक देता है, भीतर जाकर राजाके द्शन नहीं करने देता, उसी प्रकार यद््‌ कम भी 

१. भावसं० ३२९। २. गो० क० २१। 

], सं० पश्चसं० ४, ३६६। य प्रतौ नास्थथयं इलोफकः । 2. था इलि। 

३ 


श्द्ध कमंप्रकृति 
अथाश्कर्मणां शानावरण!दीनामुत्तरप्रकृतिसडण्यार्थ लेषां च स्व॒सावनितशनाथ गाधाष्टकमाह-- 
णाणावरणं कम्मं पंचविद्द होह सुत्तणिदिड्ठ । 
जह पडिमोवरि खित्त कप्पडयं छादयं होह ॥२८।॥ 
जशानावरणं कम पत्चनविध सूत्रनिर्दिष्ट जिनागमे कथित मदति | सस्स्वभावशष्टान्तम.ह--यथा 


प्तिमोपरि क्षिप्त कर्पट्क छादक॑ भबति, तथा ज्ञानावरणं कर्म जोवगुणज्ञानाच्छादक सव॒ति ॥२८॥ 
दंसण-आवरणं पुण जह पडिहारों हु णिवदुवारम्हि । 
त॑ णवव्रिहं पउत्त फुडल्थवाईहि सुत्तम्हि ॥२६॥ 
पुन दृ्शनावरणं कर्म किं स्वमावम्‌ ? यथा नृपद्ारे प्रतिह्ार राजद्शननिपेधषको भवति, तथा 


द्शनावरण कम वस्तुदशंननिषेधक भवति । तदर्शनावरणं कर्म नवप्रकारं स्फुटाथंवाग्मिगंणधरदेबादिमि ? 
सूत्रे सिद्धान्ते प्रोफ्म्‌? ॥२५॥ 


आत्माके दशनगुणको प्रकट नहीं होने देता । जो सुख-दुःखका वेदन या अनुभव करावे, उसे 
बेदनीय कम कहते है | इसका स्वभाव झहद लपेटो तलबारकी धारके समान है जिसे चखनेसे 
पहले कुछ सुख होना हैं परन्तु पीछे जोभके कट जानेपर अत्यन्त दुःख होता है । इसी प्रकार 
साता और असाता वेदनीय कर्म जीबकों सुख और दुःखका अनुभव कराते है | जो जीबको 
मोहित या अचेत करे उसे मोहनोय कम कहते है इसका स्वभाव मदिराके समान है। जैसे 
मद्रि जीबको अचेत कर देती है उसी प्रकार मोहनीय कर्म भी आत्माको मोहित कर देता है 
उसे अपने स्व॒रूपका कुछ भी मान नहीं रहता। जो जीवको किसी एक पर्याथ-विशेषमें रोक 
रंखता है उसे आयुकम कहते हैं। इसका स्वभाव छोहेकी साँकछ या काठके खोड़ेके ससान है । 
जिस प्रकार सॉकल या काठका खोड़ा मनुष्यको एक ही स्थानपर गोेक रखता हे, दूसरे स्थान- 
पर नहीं जाने देता; उसी प्रकार आयुकर्म भी जीवकों मनुष्य-पश्ु आविकी पर्यायमें रोक रखता 
है। जो शरोर और उसके अंग-उपांग आदिकी रचना करे उसे नामकम कहते हैं। इसका 
स्वभाव चित्रकारके समान है। जेसे चित्रकार अनेक प्रकारके चित्र बनाता है उसी प्रकार 
नामकम भी जीवके मनुष्य-पशुु आदि अनेक रूपोंका निर्माण करता है। जो जीवको ऊँच या 
नीच कुलमें उत्पन्न करे उसे गोत्रकर्म कइते हैं। इसका स्वभाव कुम्भकारके समान है। 
जैसे कुम्भकार मिट्टीके छाटे-बड़े नाना प्रकारके बरतन बनाता है उसी पकार गोत्रकर्म भी 
जीवको उँच या नीच कुलमें उत्पन्न करता है । जो जीवको मनोवांछित वस्तुकी श्राप्ति न होने 
दे, उसे अम्तराय कर्म कहते है। इसका स्वभाव राजभण्डारीके समान है। जैसे भण्डारी 
दूसरेको इच्छित द्रव्य प्राप्त करनेमें विध्न करता हे उसी प्रकार अन्तराय कर्म भी जीवको 
इच्छित बस्तुकी प्राप्ति नहीं होने देता । 

झानावरण कर्म आगमसूत्रमें पाँच प्रकारका कहा गया है । जिस प्रकार प्रतिमाके ऊपर 
पड़ा हुआ कपड़ा प्रतिमाका आच्छादक होता है उसो प्रकार यह कर्म आत्माफे ज्ञानगुणका 
आघच्छादन करता है ॥२८।॥। 

जिस प्रकार राजद्वारपर बैठा हुआ प्रतिहार ( द्वारपाछ ) किसीको राजाके दर्शन नहीं 
करने देता उसी प्रकार दशनावरणकर्म आत्माके दशन नहीं करने देता । यह कम स्पष्टबादी 
आचायोंने परमागमसूत्रमें नो प्रकारका कहा है ॥२९॥ 





१. भावसं० ३३१। २. व फुडत्थवागियहि । ३, भावसं० ३३२ । 
, व जिने:। । 2. व कथितस्‌ । 


प्रकृतिसमुत्की्तन १६ 


महुलित्तखग्गसरिसं दुविह पृण होह वेयणीयं तु । 
सायासायविभिष्णं सुह-इक्खं देह जीवस्स |३०॥ 


पुनः बेदनीयं कर्म द्विधिधं मवति । कथस्भूतम्‌ ? मधुलिपिसडगसरशम । तस्सातासातभेद्ष्ाप्त 
सत्‌ जीवस्य सुख-दुःखं ददाति ॥३०॥४ 


मोहेह मोहणीयं जह मयिरा अहव कोदवा पुरिसं । 
त॑ अडचीसविभिण्णं णायव्य॑ जिणुवदेसेण ॥३१॥ 


मोहनीय॑ कर्म झ्रास्मानं मोहयति । यथा पुरुषं मदिरा मोहब्रति | अथवा कोद्वाः पुरुष मोहयब्ति | 
सम्मोहनीय॑ अष्टाविशति-सेदभिन्न॑ जिनापदेशेन शतष्यम्‌ ॥३१॥ 


आऊं चउप्पयारं णारय-तिरिच्छ-मणुय-सुरगहगं । 
हडिखित्त पुरिससरिसं जीवे भवधारणसमत्थं" ॥३२॥ 
आयुःकर्म चतु प्रकारम--तारक-वियंहू-मनुष्य-सुरगतिप्रापतं सत्‌। कथम्भूतम्‌ ? हडिक्षिप्तुरुष- 
सदरृदम्‌ | पुनः कि रुक्षणम्‌ ? जीवानां सवधारणसमर्थ सबति ॥३२॥ ४ 


चित्तपड व विचित्तं णाणाणामे णिवत्तण्ण णाम॑ । 


तेयाणवदी गणियं गई जाइ-सरीर-आईयं ॥३३॥ 
नामकर्स गति-जाति-शरीरादिक त्रिनवति ५३ रूइख्यागणितं मवति । पुनः तझामकर्म किस्भूतस्‌ ! 
चिम्रपटवरद्‌ विचित्न सवति । पुन किम्सूसम्‌ ? नॉनाप्रकारनामनिष्पादक सबति ॥३३॥ 


गोदं कुलालसरिसं णीचुचऊकुले सुपायणे दच्छ । 
घडरंजणाइकरणे कुमायारों जहा णिणो. ॥३७॥ 


गोन्न॑ कम॑ कुछालसद॒शं नौचोश्चकुलेषु समुस्पादने दक्ष समर्थ मब॒ति । यथा कुस्मकारों * घटरअ- 


मधुलिप्त खड़्गके सह वेदनीयकर्म है। बह हों प्रकारका है, जो सातावेदनीयकर्म है 
बह जीवको सुख देता हे और जो असातावेदनीय कम हे बह जीवको दुःख देता है ॥३०॥ 

जिस प्रकार मदिरा अथवा मत्तौनिया कोदों पुरुषकों मोहित करते है उसी प्रकार 
मोहनोयकर्म जीवको मोहित करता है । जिनेन्द्रदेव के उपदेशसे उसे अट्टाईस भेदरूप जानना 
चाहिए ॥३१॥ 

नारक, तियंच, मनुष्य और देवायुफे भेदसे आयुकम चार प्रकारका कहा गया है । 
यह कमे हि ( खोड़े ) में डाले गये पुरुषके सदृश् जीबॉंकों किसी एक भवमें धारण करनेके 
लिए समथ है ॥३२॥ 

चिन्नकारके सदृश नामकर्म जीवके नानाप्रकारके आकारोंका निर्माण करता है। यह 
गति, जाति, झरीर आदिके भेदसे तेरानबे प्रकारका कंहा गया है ॥३३॥ 

कुछाछ ( कुम्भकार ) के सदृश गोत्रकर्मे नीच और उच्चकुछोंमें उत्पादन करनेमें समर्थ 
कहा गया है । जिस प्रकार कुम्मकार घट-सिकोरा आदि बनानेमें निपुण होता है उसी प्रकार 


१. भावसं० ३३४ । २. बज जिह । ३, भावत० दर३३१। ४ बक्षाउ। ५ भावसं० ३३५ । 
६. व पह़ठ्य ।७ भावसं० २३६। ८, ज॑ समुपायणे। ९, भावसं० ३३७। 
]. थे घटारूंजरादिकरणे । 


९० कम प्रकृति 
सादिकरणें निवुणो भवति तथा गोन्नकर्म नीचोक्नकुलेपूस्यादने समर्थ सवति ॥३४॥ 
जह भंडयारि पुरिसों धर्ण णिवारेह्ट राइणा दिण्णं । 
तह अंतरायपणगं णिवारयं होह लड्भीणं ॥३४॥ 
यथा माण्टागारिकपुरुषः राशा दत्त धतं ,निवारयति, तथा अन्तरायपतञ्चक दानछाममोगोपमोग- 


बोध कब्धोनां? निवारक्क॑ सवति ॥४३५॥ 
शानावरणादीना? मुत्तरप्रकृश्युरपकिक्रम माह-- 


पंच णव दोण्णि अंड्भाबीसं चउरो कमेण तेणवदी । 
तेउत्तरं सय॑ वा दुग पणगं उत्तरा होंति ॥३६॥ 
छकशानावरणादीनां करंणां यथासंस्यसुत्तरभेदान कथयन्ति सूरय-पतञ्च नव द्वावष्टाविशतिश्रत्थार- 
स्थिनवति ९३ रप्युसरशतं वा १०३ हो पंच मवन्ति । तशझथा--ज्ञानावरणीयं १ दर्शनावरणीयं २ थेदुनीयं 
३ मोहइजीय ४ साथु ७ ६गोन्र ७ मस्तरायश्रेति ८ मलप्रकृतयः८ । ज्ञानावरणस्थ पतश्च प्रकृतयो 
सवस्ति ४ । द्शंनावरणस्थ नथ॒ प्रकृतयों भवन्ति ९५। वेदुनोयस्य द्व प्रकरतो सवबतः २। सोहनीयस्य 
भ्रष्टाविशति, प्रकृतयों सवन्ति २८। आधुष्कर्मणश्चतस्र, प्रकतथः सन्ति ४ । नासकरंण; ब्रिनवलिः ९३ 
भ्यविकशतप्र कृतयो वा १०३ सबन्ति । ग्रोश्नकर्मणः हे प्रकतो सबतः २। अन्तरायकरमंण, पश्च प्रकृतयो 
मबन्ति ५। अनुक्रमण जशानावरणादीनां प्रकृतिसंख्या ज्तब्या ॥३६॥ 
... तपम्न ज्ञानावरणाय पश्चपकास्म--मति-श्रुतावधि-मनःपर्ययज्षानावरणीय केदक शामावरणाय चेति । 
मतिशानावरणादिस्थरूपं गाथापश्लकेना55ह--- 


अहिम्ुृदणियमियबोहणमामभिणिवोहियम णिंदि-इंदियज | 
बहुआदि ओग्गहादिय-कयछ्तीसेतिसयमेयं  ॥३७॥ 


स्थूलबर्तम।नयोग्यदेश।चस्थितो5थे: अभिमुख । अस्थेन्द्रियस्थायमेघार्थ हस्यवधारितो नियमित: । 
असिमुखभ्रासी नियमितश्व॒ अभिमु्खानयमितः । तस्य।थथस्थ बोधन ज्ञानं आर्मिनियोधिक मतिज्ञानमिस्यर्थ: | 





यह गोत्रकम भी नीच और ऊँच कुछोंमें जीवको पैदा करनेमें समर्थ है ॥२४॥ 
हु जिस अकार राजाके द्वारा ढिये गये घनकों भण्डारी देनेसे रोकता हे उसी प्रकार 

पाँच अकारका अन्तरायकस दान आदि लब्धियोंका निवारक कहा गया है ॥३४॥ 

उक्त आठों कमकि क्रमशः पाँच, नौ, दो, अद्टाईस, चार, तेरानवे अथवा एक सौ तीन, 
दो और पाँच उत्तर भद्द होते हैं ॥३६॥ 

अब प्रन्थकार शानके पाँच भेदोमे-से पदल मतिशानका स्वरूप कहते हैं-- 

इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ( मन ) की सह्दायतासे अभिमुख और नियमित पदाथके 
जाननेवाले ज्ञाननो आभिनियोधिक कहते हैं। यह प्रत्येक अवग्रह, ईहा, अबाय और धारणा- 
के भेदसे तथा बहु आदिके भेदसे तीन सौ छत्तीस प्रकारका कह्दा गया है ॥३७॥ 


लक --ज लत 3 --+++००-++े »नननन>>म... 





१. थ ऋद्धीणं। २. मावस० ३३८ | ३. थ भट्ुवीस । ४. गो० क० २२। पञ्चसं० १, १२१॥ 
मो० जो० ३०५ । 


. व दानादिरुब्धीनां । 2, थ ज्ञानावरणानीनामिति पाये नाह्ति । € जञ प्रतौ चिह्रास्तर्भतपादो 
नाहित। 


कल 
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स्पशंनादीसम्वियाणां स्थूकविषयेषु शानजननशक्किस्वात्‌ सूक्ष्माथंघु परमाणुषु अन्तरितार्थेषु नरकस्वरगंपटछा- 
विषु दूराधेंदु मेबादिषु शानजननश/्तन सम्मवतीत्यर्थ:। अनेन मतिशञानस्वरूप निषेद्तिम। तल्कथः्भूसल 
अनिश्व्यिेग्दियज मू--- अनिन्द्रियं मनः, हम्व्रियाणि स्पशेनादीनि पश्च । एस्यो जात॑ अनिम्तियेग्तिबजम। 
अनेन हन्द्रि य-मनसां मतिज्ञानोत्पतिकारणत्थ॑ मणितसिति मतिज्ञानं घोढा कथितस्‌। पुनः प्रत्येकेकस्य 
सतिज्ञानस्थ अवग्रहादयश्रत्वारों भेद! सवन्ति । तशथथा--मानसो5वग्रहः + सानसीहा १ मायसो5वायः 
३ माससी घारणा ७ इति घत्यारः। एवं स्पशने स्त्रयजाः अ्रवग्रहादयआत्यार' ४। रसनजाः अवग्नहदा- 
द्यश्रस्वार: ४ । प्राणजा, ऊवग्रहादयश्रस्वारः ७ । चाक्षुषाः अवग्द्दादयश्रत्वारः ४ । श्रोज्ेजा: अपअहादथ- 
भ्रत्थार: ४ । एवं मतिज्ञानभेदाश्चतुर्विशति: २४ सच्न्ति । बहु: ३ अबहुः २ बहुविधः ३ अवहुविधः ४ 
क्षिप्र ५ भक्षिप्र: ६ झनिस्सत ७ निस्थ॒तः ८ अनुक्तः ९ उक्त १० प्रुव, ११ आध्ुवः १२ प्लैद्ादषाि- 
गुंणिताश्तुविशति: २७ सतिज्ञानस्थ भेदा. अष्णशास्युत्तरद्विशतं २८८ भबन्ति | एसे अष्टाशीस्यधिक- 
दिक्वतभेदठा: २८८ अर्थस्थ स्थिरस्थूकरूपश्य पदार्थस्य भवन्ति । ब्यज्नस्य अस्ग्रकवस्तुनः एकोः्वप्रहो 
मवति | स तु ब्यअ्नावपहः बह्ादिभिदंद्शमभिः १२ गुणित:ः द्वादक्षप्रकारो समवति । स तु द्वादशास्सक 
चक्षुरनिग्द्रियाभ्यों विना स्पर्शनरसनप्राणशरोग्रेश्तुर्ति: ४ गरुणितरोडष्टयस्वारिंशत्‌ ०८ भेदा सवन्ति | एवं 
एकन्नोकृता, घट्भ्रिंशद्धिकब्रिशतमेदाः ३३६ मतिज्ञानस्य मवस्ति | मतिक्षानमाबुणोतरोति !झआाभ्रियतेःमेन 
बेसि मतिशानावरणीयम्‌ ॥३७॥ 
अथ श्रुतक्ञानस्वरूपमाह--- 


अत्थादो अत्थंतरसुवर्ल॑भ तं भणंति सुदणाणं । 
आभिणिबोहियपुच्व॑ णियमेणिह सहजप्पमुह॑॥३८॥ 


अर्थात्‌ मतिज्ञानेन निश्चितार्थात्‌ भर्थान्तरं तश्सस्वद्धं ध्न्याथ उपलभ्यमानं शायमानं श्रुतज्ञाना- 





विशेषार्थ-स्थूछ, वर्तमान योग्य क्षेत्रमें अवस्थित पदार्थको अभिमुख कहते हैं.। प्रत्येक 
इन्द्रियके निश्चित विषयको नियमित कहते हैं। इन दोनों प्रकारके पदार्थोॉका मन और 
इन्द्रियोंकी सहायतासे जो ज्ञान होता है उसे आभिनियोधिक या मतिज्ञान कहते हैं.। इस प्रकार 
पाँच इन्द्रिय और मनकी अपेक्षा उक्त ज्ञानके छह भेद होते हैं। इसमें भी प्रत्येकके अवभह, 
ईदा, अवाय और धारणा ये चार-चार भेद होते है। वस्तुके सामान्य ज्ञानकों अवम्रह्द कहते 
हैं,जेसे कि यह मनुष्य है। इससे अधिक विशेष जाननेको इच्छाको ईहा कहते हैं. जैसे कि यह 
मनुष्य दक्षिणी है या उत्तरी । इसीके आकार-प्रकार एबं बोल-चाल आदिके द्वारा निश्चय 
करनेको अवाय कहते हैं, जेसे कि उक्त मनुष्य दक्षिणी ही हे। और आगे कारान्तरमें इसे नहीं 
भूछनेको धारणा कहते हैं.।। पुनः उनके बहु, बहुबिध आदि बारह प्रकारके पदार्थोकी अपेक्षा 
( २४)८ १२८ रेघन ) दो सौ अठासी भेद दो जाते हैं। ये सब अर्थावभ्हके भेद हैं। व्यक्त 
पदा्थके ज्ञानको अर्थाषप्रह कहते हैं। अव्यक्त पदाथके जाननेकं व्यंजनावग्रह कहते हैं। यह 
मन और नेत्रहन्द्रियके बिना शेष चार इन्द्रियोंसे केवछ अवश्नह रूप दी होता है. और बहु- 
आदि बारह पदार्थोंकी अपेक्षा उसके (४)८१२-४८ ) अड़्तालीस भेद होते हैं। इन्हें 
उपयुक्त दो सौ अठासी भेदोंमें जोड़ देनेपर ( २८८+ ४८८ २३६ ) तीन सौ ७त्तीस भेद 
मतिज्ञानके हो जाते हैं । 





१. झा 'सत्यज' इति पाठ । ३, पञ्चसं० १, १२२ | गो० जो० ३१४ ॥ 
. श्र पाठोइसं नाछ्ति । 


श्र ' कमप्रकृति 


ब(णवीर्सान्तरायक्षयोपशम जात॑ जोवर्य जञानपर्यायं श्रतज्ञानम्‌ , इति मुनीश्चरा सणन्ति । तत्कथं भवेत ? 
आभिनिश्रोधिकपूर्व नियमेन आमिनिवोधिक मतिज्ञान पूर्व कारणं यस्य सदाभिनिदाधिकपू्जन सतिक्षाना> 
बरणक्षयोप्शमेन मतिज्ञानं पूर्व मुर्पचते । पश्चात्तदू-ग्रहोतार्थंभवलम्ब्य तदबछाधानेनार्थानतरविषय श्रुवशान' 
मुखखते । हृहास्मिन्‌ श्रतज्ञानश्रकरणे अक्षतानक्षरास्मकयों: शब्दज-छिकझुृगजयो: अ्रुतज्ञानसेदयोमंच्ये दाहदज़ 
धर्णपदवाक्या(मक्शब्दूजनित श्रतजातं? ज्ञान प्रधुख प्रधानं दत्तमहणशाख्राध्ययनादिसकलब्यवहाराणां 
वस्मुकत्वात्‌ू । अनक्षरास्मर्क तु छिड्नज श्रनज्ञानमेकेन्द्रियादि--पश्चेन्द्रियपयन्तेचु जीवेषु विद्यमानसवि 
ब्यवहारानुपयोगित्वादप्रधानं मत्रति | श्रयते श्रोत्रेन्द्रियण गृझते हृति श्रुतः शब्द!, तस्मादुरपश्नमथजश्ानमिति 
ब्युस्पत्तेरक्ष रात्मकप्राघान्या श्रयण।खाधान | मक्षराक्ा्क श्रुतज्ञानस्‌ । ] श्रुतशानसा्ुणाति, :भाधश्रियते3नेनेति 
वा श्रुतज्ञानावरणंयम्‌ ॥३८॥ 


अवधिन्ानस्वरूपमाह --- 
[ >्थ हमण 4 
अवधीयादि ति ओही सीमाणाणेत्ति वण्णियं समये । 
व्‌ >>. नकद कप श्र 9 हा # ५ 
भव-गुणपच्रयविहियं जमोदिणाणेत्ति णं विंति ॥३६॥ 
अवधीयते व्ब्यक्षेत्रकालमाब, परिमीयते मर्यादीक्रियत इत्यवधि | मतिश्रुतकेवकबद्‌ दृब्या दिभिरपरि- 
मितविषयत्या भायात यसतीय खीसाविषय जाने समय परमागमस जिनेन कथित तदिदमच घिक्ञानमिस्य- 
हंदादयों ख़ुबन्ति । तत्कृतिप्रकारम्‌ ? भत्-पुणवत्ययव्रिहितम्‌ । सत्रों नारकादिपर्याथ: । गुण सम्पग्दशशन- 
विशुद्धयादि! । सब युणो नारकादिपययिसस्यग्द्शनविज्ुद्थादों प्रत्ययों कारगे निमित्तीो ताभ्यां विडित 
उक्तमवदुणप्रस्ययव्रिहितम्‌ । भवश्रस्ययप्वेन गुणप्रस्ययश्वेन च अवधिज्ञानं द्विविध॑ कथितमिस्यर्थ:। भब- 
प्रत्ययावधिज्ञान सुराणां नारकाणां चरमभवताथक्रराणां च सम्भवति। गुणप्रत्ययमवधिज्ञान पर्याप्ानां 
नराणां संशिपल्वेन्द्रयपर्याप्ततिरश्लां च सम्भवति । नदुर्कई श्रीमोम्मरसारे-- 
मवपच्चयगो सुर-णिरयाण तिस्थेवि सब्वरअंगुस्थो । 
गुणपतच्चयगों णर-तिरियाण संखादिचिण्हमवो? ॥७॥ 
तेषां देव-नारक-तीर्थकराणां सचास्मप्रदेशस्थावधिज्ञानावरणवीर्यान्तरायकर्म दयक्षयोपशमोत्थ अवधि- 








श्तकशानका स्वरूप-- 

आभिनिवोधिक ज्ञानके विपयभूद पदाथसे भिन्न पदाथके जाननेको श्रुतज्ञान कहते 
हैं। यह ज्ञान नियमसे आभिनिवोधिक ज्ञानपूवेक होता ह। इसके अक्षरात्मक और अनक्ष- 
रात्मक अथवा द्ाव्द जन्‍्य और छिगजन्य ये दो भेद हैं। इनमें शब्दजन्य या अक्षरात्मक श्रत- 
ज्ञान मुख्य हे ॥२८॥ 

बिशेषार्थ-बण, पद ओर वाकक्‍्यके द्वारा हानेवाले ज्ञानको शब्द-जनित अक्षरात्मक 
श्रतक्ञान कहते हैं और शब्दके बिना ही इन्द्रियांके संकेत आदिसे उत्पन्न होनेबाल ज्ञानको 
लिंगज या अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान कह्दते हैं। ११ अंग और १५४ पूबरूप भद अक्षरात्मक श्रुत- 
क्ञानके है। 

अयधिशानका स्वरूप - 

द्रव्य, क्षेत्र काठ ओर भावकी अपेक्षासे जिसके विषयकी सीमा निश्चित है ऐसे भूत, 
भविष्यत्‌ और बतमानकालवर्तों सीमित पदार्थोंके जाननेबाले ज्ञानकों अवधिज्ञान कहते हैं । 
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१, पड्चमं ० १, १२३, ग्ो० जी० ३६९५ । 
।, ये श्रुतशातज्ञान । 2. व पाठ्ोध्यं नास्ति | 3, गोल ज्ञी० ३७० । 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन २३ 
ज्ञान मवति। तिरश्रां पश्नेन्द्रियसंजिपर्यासानां नामेरुपरि शाह्लु-पत्म-स्वस्तिकादिशु मविद्धप्रदेशस्थावधिज्ञानं 
मवति । 

अवधिज्ञानमावृणोत्यावियते5नेनेति वा अवधिशानावरणीयम्‌ ॥३६॥ 


भथ मनःपयययज्ञानस्वरूपमाह--- 


चितियमर्चितियं वा अड्धं चितियमणेयमेयगय । 
मणपशज्ञव॑ ति वुच्चह ज॑ं जाणह हं खु णरलोए' ॥४०॥ 
चिन्तितं चिन्ताविषयीकृतम्‌ , श्रचिन्तित चिन्तयिष्यमाणस्‌ , अर्धचिन्तितं॑ असम्पूर्ण चिन्तितं वा 
इस्यनेकमेद्गतमर्थ परमनसि स्थित यज्शानं जानाति तस्‌ खु स्फुट्ट मनःपर्ययज्ञानमिस्युच्यते । तस्थोस्पस्ति- 
प्रशृत्ती नरछोके मनुष्यक्षग्रे एव; न सु तद्बहिः '्मन.पर्ययज्ञानं द्विविधम-ऋजुमतिविपुलमतिसेदात । 
मनःपर्ययज्ञानमादृणोत्यात्रियते5नेनेति दा मनःपर्ययज्ञानावरणीयम्‌ ॥४०॥ 


केवलज्ञानस्त॒रूपमाह--- 
संपुण्णं तु समग्गं केवलमसवत्त संव्वभावगयं । 
लोयालोयवितिमिरं केवलणाणं म्ुणेयव्य॑॥॥४ १॥ 


जीवद्रब्यस्य शन्‍क्तगतसवंज्ञानाविसागप्रतिच्छेदानां व्यक्तिगतस्वास्सरपूर्णमू । मंहनोय-घीर्यान्तराय- 
निरवशेषक्षयात्‌ अप्रतिहतशक्तियुक्त्वाध्च समप्रमू। हितीय !सहायनिरपेक्षस्वात्केवलस | घातिचतुष्टय- 
प्रक्षयादसपत्मम्‌ । क्रमकरणब्यवधानरहितन्वेन सकलपदार्थंगवत्वास्सबभावगतम्‌। छोकाछोकयोर्विंगत ति- 





सीमित जाननेकी अपेक्षा परमागमममं इसे सीमाज्ञान कहा गया है। जिनेन्द्रदेवने इसके दो 
भेद कहे है। एक भव-प्रत्यय-अवधि और दूसरा गुण-प्रत्यय-अवधि ॥३६॥ 

विशेषा्थ -नारक और देवभवकी अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण कमका क्षयोपज्ञम 
होकर जं। अवधिज्नान उत्पन्न होता है उसे भव-प्रत्यय-अवधि कहते है। यह देव, नारकी और 
तीथंकरोंके होता है । जो अवधिज्ञान सम्यरदशनादि गुणोंकी अपेक्षासे अवधिज्ञानावरण 
कमका क्षयोपशम होकर उत्पन्न होता है. उसे गुण-प्रत्यय-अवधि कहते हैं । यह मनुष्य और 
तियचोंके होता हे । 

मनःपय यज्ञानका स्वरूप--- 

जो चिन्तित, अचिन्तित अथवा अधचिन्तित आदि अनेक भेदरूपसे दूसरेके मनमें 
स्थित पदार्थको जाने उसे मनःपर्ययज्नान कहते है। यह ज्ञान तपस्वी मनुष्योंके मनुष्यलोकमें 
हो होता है, बाहर नहीं ॥।४०॥ 

कफेयलशानका स्वरूप-- 

जो ज्ञान सम्पूर्ण, समग्र, केवछ ( असहाय ), असपन्न (प्रतिपक्ष रहित ), स्वबेपदार्थगत 
और छोक-अलोकमें अन्धकाररहित होता है उसे केवलज्ञान कहते हैं ॥2९॥ 

विशेषार्थ--त्रिकोक और त्रिकाछवर्ती समस्त चराचर वस्तुओंके युगपत्‌ जाननेवाले 
जञानको केवलशान कद्दते हैं। यह सम्पूर्ण ज्ञानावरण कर्मके क्षयसे उत्पन्न होता हे ओर 
समस्त पदार्थोका जाननेवाला है. इसलिए यह सम्पूर्ण हे। मोहनीय और अन्तराय कम्मके 


१, पथ्चसं० १, १२५ । गो० जी० ४३७। २. पश्चसं० १, १२६ | गो० जो० ४५९ । 
, थे इन्द्रिय । 


श्र कमप्रकृति 


मिर॑ प्रकाशकमेवर2त इ्ं केवकशान सन्‍्तस्यं ज्ञातभ्यम्‌। केवरूशानमाशणोस्यात्रियतेईनेनेति था केवल- 
जानावरणीयस्‌ ॥०७१॥ 
जझ्ानावरणस्य पश्चप्रकृतिनामान्याह--- 
मदि-सुद-ओही-मणपजव-केवलणाण-आवरणमेव॑ । 
पंचवियप्पं णाणावरणीयं जाण जिणभणियं ॥४२॥ 
मतिज्ञानावरणं १ श्रतज्ञानावरणं २ अवधिज्ञानावरणं ३ मन.पर्ययज्ञानावरणं ७ केवलजानावरणं 
७ एबममुना प्रकारेण पश्चचिकहपं पद्नप्रकारं शानावरणीयं जिममंणितं है शिष्य ! सवं जानीहि ॥७२॥ 
अथ दुशनस्वरूपमाह 
ज॑ं सामण्णं गहणणं भावाणं णेव कट दुमायारं । 


अविसेसिदूण अं दंसणमिदि्‌ भण्णए समये ॥४३॥ 
भावानां पदार्थानां सामान्य विशेषारमकबाह्य बस्तूनां? आकार भेदग्हर्ण अकृत्या यस्सामान्य- 
प्रहणं स्वरूपमाश्नावभासनं तहशनमिति परमागमे मण्यते । वस्तुस्वरूपमाः्प्रहणं कभम्‌ ? अथोॉनू बाद्य- 
पदार्थान्‌ अविशेष्य जातिक्रियागुणप्रकारैरविक॒ल्प्य 2सवरूपससावमासत 4दशनमित्यर्थ:। दर्शनमाकृणो- 
स्यानियतेड्नेनेति वा दुशनावरणीयम्‌” ॥४३॥ 
क्षुरचल्लुदंशनह्॒य स्वरूपमाह--- 
चकक्‍्खृण ज॑ पयासह दीसइ त॑ चक्खुदंसणं विंति। 
सेसिंदियप्पयासो णायव्वों सो अचक्खु त्ति ॥४४॥ 


क्षयके साथ उत्पन्न होता हे अतएब अग्रतिहत शक्तियुक्त होनेसे उसे समग्र कहते हैं.। इन्द्रिय 
मन, प्रकाश आदि बाहरी पदार्थोंकी सहायता न रखनेसे इसे केवछ या असह्वाय कहते हैं 
समस्त पदार्थोंके जाननेमें उत्तका कोई बाधक नहीं हे अतएवं उसे असपत्र या प्रतिपक्षरहित 
कहते हैं | कोई भी झ्लेय पदाथ इस ज्ञानके विषयसे बाहर नहीं हे । 

उपयुक्त मति, भ्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवलज्ञानके आवरण करनेसे ज्ञानावर- 
णीय कमे पाँच बिकल्परूप जिनभगवानने कहा है ऐसा हे शिष्य, तू जान ॥४२॥ 

अब प्रन्थकार दर्शनका स्वरूप कहते है-- 

पदार्थोंके आकाररूप-विशेष अंशका ग्रहण न करके जो केबल सामान्य अंशका निर्वि- 
कल्परूपसे ग्रहण होता है उसे परमागमर्मे दर्शन कहते हैं ॥४३॥ 

विशेषार्थ--प्रत्येक पदाथ में सामान्य और विशेषरूप दो धर्म रहते हैं उनमें-से केवल 
सामान्य धमकी अपेक्षा जो स्व-पर पदार्थोकी सत्ताका प्रतिभास होता है उसे दशन कहते 
हैं। इसका विषय बचनोंके अगोचर हे इसलिए इसे निर्विकल्प फहा गया है। परमागम्मे 
इसके चार भेद कहे गये हैं-- ९ चक्ष॒ुदशन २ अचक्षुदशन ३े अवधिदशन और ४ केबलदर्शन । 

अब प्रन्थकार ऋमशः उनका स्वरूप हुए पहले च्चुदर्शन और अचकछुदर्शवका 


स्थरूप निरूपण करते हैं-- 


नील कम न नल ननन 3 मना ऑडजणजे. ++  “ 


१. त जाणिदं बोहु। २. पडख्चसं० है, १३८। गो० जी० ४८१। ३. ते दिल्‍्सइ। 
४. पत्चसं ० १, १३९। गो० जी० ४८३ । 

, थे सददापरिणासः सासास्यं विसइशपरिणासों विशेष । 2, थ पदार्थानाम । 3, जे स्थपरसत्ता। 
4, श्‌ पश्यति दृश्यतेउनेन दक्षनमात्रं वा दृ्नम्‌। ः थे पाठोष्यं नाहिति। हु 





प्रकृतिसशुर्कोशन के" 

शक्षुपो: नयनयो: सम्बन्धि यद्रपादि अस्तुसासास्य्रहर्ण प्रकाशते*पश्यलि था तत्‌ मेशसस्बन्धिवस्तु 

हृश्यते जीवेन अनेनेति कृत्वा भ्रक्ष्िपुकुमकाशनजेत तखकझुईंशेतंमिंति जिना अुदरित कथथर्ति । प्रोपेसि- 

याणां स्पदानरसनप्राणश्रोत्राणां सस्वन्धिवस्तुतो योउठी प्रकाश दर्शन स आातब्यो3चक्षुदंशंनमिति । 

चक्कुदशनमाबृणोत्यावियतेड्नेनेति वा चझुदंशनावरणीयम्‌ $। अचक्ुदंशनमाद्ृणोस्यामियतेष्नेनेति वा 
अचझुदेशेनावरणीयम्‌ २॥छ8छ॥ 


अथावधिदशनस्व रूपमा ह --- 
परमाणुआद्विआई अंतिमखंधं ति हत्तिदव्वाहं । 
त॑ ओहिदंसणं पुण्॒ ज॑ 'प्रस्सह ताईं पत्रक्ख ॥४७४॥ 
,।.. पश्माणोरारभ्य महास्कन्धपर्सस्त मूस्लिष्टटए एण, तानि यहशन बत्यक्ष पहुयति; तत्पुतः अधधिदशेमं 
मवति । अवधिदशनमापृणोध्यावियते5नेनेति था अवधिदर्शनावश्णीयम्‌ ॥ ४५४ 


केवल रशनस्वरूपमाह--- 
बहुविह-बहुप्पयारा उओवा परिमियम्मि लेत्तम्मि | 
लोयालोयबितिमिरों जो केवलदंसणुजोबो ॥७६॥ 


यहुविधा, तीवमन्दमध्यमाविभेदेशामेकविधाः बहुप्रकाराश्रोधोता' चन्त्ृसू्यरक्षादिमेक्रेनानेक्प्रकारा 
उद्योताः प्रकाश विशेषाः लोके परिमितक्षेत्र एवं प्रकाशस्ते । यः केवलूदशनाख्य उद्योतः स लोकालोकयो 
सर्वसामान्याकारे वितिमिरः: करणक्रमध्यवधानरहितसत्वेन सदा$बमासमान: से केचलऊूदब्रानाख्य उद्योतो 
सवति । केवरूदशंन मावृणोस्यामियने3नेनेति वा केवकदक्माधरणीयम्‌ ॥७६॥" 


चन्ष इन्द्रियके द्वारा जो पदार्थका सामोन्‍्य प्रकाश द्ोत) है या वस्तुका सामान्य रूप 
दिखाई देता है उसे चक्षदशन कहते हैं। चक्षरिन्द्रियके सिवाय शेष इन्द्रियों और मनके द्वारा 
होनेवाले अपने-अपने विषयभूत सामान्य प्रकाश या प्रतिभासकों अचक्षदशन जानना 
चाहिए ॥४४॥ : , 


अधधिदर्शनका स्थरूप-- 

अवधिक्षान होनेके पूथ उसके विषयभूत परमाणुसे लेकर महास्कन्धपयन्त मूतद्रव्यको 
जो सामान्‍य रूपसे देखता है उसे अबधिद्शन कहते हैं। इस अचपधिवर्शनके अनन्तर अवधिज्ञान 
उत्पन्न होता है जो अपने विषयभूत परमाणु आदिको स्पष्ट रुपसे प्रत्यक्ष जानता है ॥४४॥ 


केवलद्शनका स्वरूप-- 

तीत्र, मन्द, मध्यम आदि अनेक अवस्थाओंकी अपेक्षा तथा चन्द्र-सूय आदि पदरर्थोंकी 
अपेक्षा अनेक प्रकारके प्रकाश छोकके परिमित क्षेत्रमें दी रहते हैं, किन्तु जो केबल दर्शनरूप 
उद्योत (प्रकाश) है बह छोक और अलोकको अन्धकाररहित स्पष्ट रूपसे प्रकाशित 
करता है ॥४६॥ 


१, व -दव्व॑' इति पाठ' । २. पञ्वसं० १, १४० । भो० जी० ४८४ । ३. पथ्यतं० १, १४१ । 
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, ये यश्चक्षुपा दृश्यते तबझ्ुदंशनम्‌। 

है 


२६ कसप्रकृति 
दर्शंनावरणप्र कृविनासनवकम  ह--- 
सफ्खु-अचक्खू-ओही-केवलआलोयणाणमावरणं | 
'एसो पमणिस्सामो पण णिद्दा दंसणावरणं ॥४७॥ 
चक्कुदंशंनावरणं $ झचक्षुदंशंनावरणं २ अवधिदशनावरणं ६ केवलद्शंभावरणम्‌ ४७! भ्रत: पर 
पञप्रकारं निद्रादशंनावरणं घय॑ नेमिचन्द्राचार्या ! प्रमणिष्यामः ॥४७॥ 
पदञ्मथा निद्रा का इृति चेदाह-- 


अहद थीणगिद्धि णिद्दाणिशा य तहेब्र पयलपयला य | 
णिद्दा पयला एवं णवसेयं दंसणावरणं ॥४८॥ 
झयेश्यनम्तरं स्थ्यानगृद्धि ५ निद्रानिद्रा च २ तथैव पभ्रचक्राप्रथका ६ नित्रा ७ प्रवक्ता ५ एवं 
समुद्ति द्शनावरणं नवभेद॑ मवति। स्थ्यानगृडथादिनित्राणां लक्षणमाह--] स्व्याने ] स्वप्ने भया वीय- 
विशेषत्रादुर्माव: सा स्यानगृद्धि.। अथवा स्थ्याने स्वप्ने शद्धअते दीप्यते यदुदयात्‌ आते रौहं बहु च 
कप्तंकरणं सा स्वथानगृद्धिः। हृति सयानगृद्धिद्शनावरणस्‌ ३। यदुदय्यात्‌ निद्राया उपरि उपरि प्रशृत्ति- 
हतन्निद्ानिव्रादशनावरणध््‌ २ । यहुदयात्‌ भात्मा पुनः पुनः प्रदरूयति तत्पमचराप्रयछा दशनावरणम्‌ | 
शोकश्रममदादिप्रभवा उपविश्स्य पुंस नेश्रगाश्नविक्रियासूचिका [ प्रशछा ] सैव पुनः पुनरावतंमाना 
प्रचछाप्र चछेत्यथे: ३। यवुदयात्‌ मदखेदकमविनाशार्थ शयन तज्नितादर्शनावरणम्‌ ७। भ्दुदयात्‌ या क्रिया 
झाश्मानं प्रचकूयति तस्प्रचछादशनवारणमितिट ५ ॥४८॥ 
पुनः स्थानगृदयादिलक्षण्ण गाथाश्रयेणा55३-- हे 
थीणुदएणुडडविदे सोवदि कम्मं करेदि जंपदि वा। 
णिद्दाणिद्दुदणण य ण दिद्ठिमुग्धाडिदु' सको ॥४६॥ 


स्पानगुद्धिदृझ्न नावरणदयेन उस्थापिलेडपि स्वपिति नितायां कम करोति जह्यति च ३। निव्रा- 
निद्रा[ दश्शता ] बरणोद्येन? बहुधा सावधानोक्रियमाणो5पि दृष्टिमुद्धाटयितुं न शक्रोति २ ॥४९४ 





,... उक्त चथु अचझु, अवधि और केवरुदशनके आवरण करनेवाले कमको दर्शनावरण 
कहते हैं। इस कमफे नौ भेद हैं जिनमें-से चार भेदोंका स्वरूप कह दिया। अब पाँच निद्राओं- 
का स्वरूप आगे कदते हैं॥४॥॥ 

दशेमावरण कर्मके भेव्‌-- 

चक्षुदझनावरण आदि चार भेदोंके साथ स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचछाप्रचछा तथा 
निद्रा और ग्रचछा इन पाँच निद्राओंके मिला देनेपर दशनावरण कर्मके नौ भेद दो 
जाते हैं ॥४८॥ 

स्तथानशद्धि और निम्नानिद्ाका स्थरूप-- 

स्थानगृद्धिकमफे उदयसे जीब उठाये जानेपर भी सोता ह्वी रहता है, सोते हुए ही 
नींदमें अनेक काये करता है और बोलता भी रहता हे पर संज्ञाहीन रहता है। निद्रानिंद्रा 
कमके उदयसे जगाये जानेपर भी आँखें नहीं उघाड़ सकता है ॥४६॥ 
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१, ज ब तत्तो । २, ज थ जप्पदि । ३ गो० क० २३। 
. व वास्वथयं पारः | 2. एक सम्दुर्भ: सर्वाथसिद्धि ८ सू० ७ ग्याव्यया प्राय: समान: । 8. च 


निश्वानिशोदयेन । 


प्रकृतिसमुस्कीसन ह २७ 
पयलापयलुदएण य वहेदि छाला चलूंति अंगाई | 
मिद्दृदर गच्छंतो ठाए पुणो वश्सदि पड़ेदि ॥४०॥ 


प्रचलाप्रशछोदपेन मुखात्‌ छाका वहति, अज्ञानि चलन्ति ३। निव्रोदयेन गइछन्‌ तिह॒ति, स्थितः 
पुनशपविशति पति थे ४ ॥७०॥ 


पयलछुदएण य जीबो ईसुम्मीलिय सुवेदि सुत्तो वि । 
ईसं ईसं जाणदि मुहं पुद्दूं सोबदे मंद ॥४१॥ 
प्रधलोदयेन जोबः ईपदुन्मीक्ष्य स्पपिति ुप्तोपि ईपदीपजानाति, मुहुसृहु: मग्दं स्वप्ति ७ ॥ 


द्विविध बेदनीयं द्विविध्चं सोहनीय चाह-- 
दुविह खु वेयणीयं सादमसादं च वेयणीयमिदि | 
पुण दुवियप्पं मोहं दंसण-चारित्तमोहमिदि ॥५२॥ 


खु स्‍्फु्ट बेदनीयं द्विविधम--सातवेदनोयं असातवेदनोयं चेति । तत्र यद्‌ रतिभोहनीयोद्यबर्केन 
जीवस्थ सुखकारणेन्त्रि यधिषयानुसवरन कारयति तत्‌ सातवेदनीयम्‌ १। यद्‌ दुःखकारणे-्द्र यविषयामु सम 
कारयति अरतिमोहनीयोदयबलेन तद्सातवेदनीयम्‌ २ । पुन; सोहनीयं द्विविकरपं॑ द्िप्रकारम---दर्शन- 
मोहनोय चारिन्रमोहनीयं चेति | तत्र दशनसोहनीय जिधा--मिथ्यात्व  सम्पग्मिध्याश्व २ सम्यकरवप्रकुति- 
३ भेदात्‌ । चारिन्रमोहनीयं पश्चविशतिविधस--कषायनोकषायभेदात्‌ ४५२४ 


प्रथलाम्बला और निद्वाका स्वरूप-- 

प्रचकाप्रचछा कमेके उदयसे मुखसे छार बद्दती दे और अंग-उपांग चछते रहते हैं। 
निद्राकमंके उद्यसे जीव गमन करता हुआ भी खड़ा हो जाता है, बेठ जाता है, गिर पढ़ता 
है हृत्यादि नाना क्रियाएँ करता है ॥५०॥ 


प्रथल्लाका स्थरूप-- 


प्रचछा कमेके उदयसे यद्द जीब कुछ-कुछ आँखोंको उधाड़कर सोता है और सोता हुमा 

भी थोड़ा-धोड़ा जानता है ओर जागते हुए बार-बार मन्द-मन्द नींद छेता रहता हे ॥<१॥ 
अब प्रन्थकार आधी गाधाक द्वारा वेदनीयकर्मक भेदोंका प्रतिपादन करते हैं-- 
बेदनीय कम के दो भेद हैं, १-सातावेदनीय २-असातावेदनीय । 


अब मोहनीय कर्मके भेदोंका निरुषण करते हैं-- 

मोहनीय कम दो प्रकारका है १-द्शेन सोहनीय २-चारित्र मोहनीय | जो आत्माके 
सम्यग्यदशेन गुणका घात करे उसे दशन मोहनीय कहते हैं और सम्यक्‌ चारित्र गुणका घात 
करनेबाले कर्मको चारित्र मोहनीय कहते हैं ॥४२॥ 


न अभि नी - जज 5 


१, गो० क० २४। २. गो० क० २५१ 


न्श्ध्य , कममकृति 


शन्न पिप्रकारं दर्शानमोइनीय- दर्शवश्राह--- यम आम ५ 
बंधादेगं मिच्छ उदय सस् पडुण तिबिहं खु |... 

5 दंसणमोहं मिच्छ॑ मिस्सं सम्मतमिदि जाणे ॥५३॥, 

| यन्धात्‌ बन्धापेक्षणा दर्शनमोहनीयं मिथ्यास्वरूपमेक सवति |. देत्र दरमनज्ोहतीय :-उ्ेथ स्व 
शव प्रतीर्य झाश्रित्य ग्रिविध खु स्फुटं मवति--मिथ्यात्ब॑ $ मिश्र २ सम्यकत्व॑ ३ चेति श्रिप्रकारं उदयसस्वा- 
पेक्षया जानोहि । तद्यथा-+यक्कोदयात्सवशप्रणीतमागपराइसुलओो जीपाद्तिरवारथअडापतनिरत्सुको हिताहित- 
विच्ञारासमर्थों मिध्यादष्टिमंवति तन्मिध्यास्वस्र। .तद़ेब मिव्द्रात्व प्रक्ाक़नविशेषात्‌, ,क्षीणाक्षीणमदशक्ति- 
क्रोह्नवत्‌ समीषत्‌ शुद्धरसं स्वशर्ियुत तदुमये मिश्र थ कंध्यैते संस्येग्मिथ्यात्वसिति यावत्‌ । यश्योदया- 
दात्मनो«घंशुदमदनकोद वोदनोपयोगापादित सिश्रपरिणामः ततुभबात्मको मधति । तंदेव मिथ्यारपं सम्यकक्‍त्ये 
भजति थदू झुमपरिण/मनिरुद्धस्वर॒सं औदासान्‍्येनावस्थितमात्मनः श्रद्धानं न मिरुणद्धि, तद्देंद्यमानः सन्‌ 
पुरुष, सम्यग्दश्रिभिधोयत! , सा सम्यक्स्यभ्रकृति: ॥५३॥ 





दशेनमोहदनीय कमेक भेद-- 

दह्षममोहनीय कर्म बन्धकी अपेक्षा एक मिथ्यात्य रूप ही है किन्तु उदय और सस्तबकी 
अपेक्षा तीन प्रकारका जानना चाहिए--१ भिथ्यात्व रे मिश्र ( सम्यसम्मिथ्यात्व ) और 
३ सम्यक्तप्रकृति ॥४३॥ 


: 4. विशेषार्थ-जिस कममके उदयसे जीव सबज्ञ-प्रणीत मार्गसे प्रतिकूल उन्मार्गपर चलता 
“है, सन्‍्मागसे पराडमुख रहता है, जीब-अजीवादिक तत्त्बींके ऊपर श्रद्धान नहीं करंता है और 
अपने हित-अहितके विचार करनेमें असमर्थ रहता है उसे मिथ्यात्वकर्म कहते हैं । जिस 
कमके [/ [रु ९ ब्ि हिलतके 
कमके उदयसे जीवकी ततक्त्वके साथ अतत्त्वकी, सन्‍्मागके साथ उन्मागंकी और हितके साथ 
अहितकी मिश्रत श्रद्धा होती हे, उसे सम्यग्मिभ्य्रए्व्र कहते हैं। ज़िस कल्लेके .उदयसे सम्य- 
। रदशन तो बना रहे, किन्तु उसमें चल-मलिन आदि दोष उत्पन्न हों, उसे सम्यक्त्वप्रक्ृति कहते 
हैं। यहाँ इदेना विशेष ज्ञातव्य हे कि सस्यक्त्वप्रकृतिका उदय चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें 
गुणरथान तक होता हैं। और यदि कोई जीव लगातार ६६ सागर तक मनुष्य और देव- 
योनियोंमें आत|-जाता रहे तो तबतक उसके सम्यकत्व प्रकृतिका उदय बना रह सकता है । 
सम्यग्मिध्यात्वका उदय यतः कैवछ तीसरे गुणस्थानमें ही होता हे, अत्त) उसकाउदय एक 
अन्डूमुहत्तसते अधिक नहीं रहता | मिथ्यात्वकर्मका उदय पहले ही गुणस्थानमें होता है अतः 
'इसका उदय अभग्य जीवोकी अपेक्षा अनादिकालसे चछा आ रहा है और अनन्तकाल तक 
बल जायेगा। जो भव्य _अनादि मिध्यादृष्टि हैं, उनके, मिश्ग्रा्वका उदय यद्यपि अनादि- 
कालंसे आ रहे है, तथापि यतः एऐंक-न-एक दिन उसका नियमसे अन्त होगा, अत. बह 
अनादिसान्त कहलाता है। किन्तु जो सादि मिथ्यादृष्टि भव्य हैं, अर्थात्‌ एकादि बार जिनके 
सम्यक्त्व उत्पन्न हो चुका है, उसका मिध्य[त्व सादि-सान्त कहस्मुकुइडे 3528 उसके 
उसका उदय कमसे-क्रम एक अन्तमुंहून और अधिकंसे-अधिंक कुछ कम अंधपु्दंगल परिबर्तन 
काटे तक बना  रेह संफता है। अनोदिकोछूसें सभी जीबोंके दर्शनमोहनीयकी केवछ एक 
पंस्नेथ्यारंष प्रति दी. बैसंध, उदय और सत्तामें रहती है। किंन्तु प्रथम बार सम्यक्त्व॑ंकी 


१ ने जाणि। 
], सन्दर्भोष्य सर्वार्थसिद्धि ८ सू० ५ व्याज्यन्ा कझ्ब्द्शः, समाज: । 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन २६ 
तस्य द्शनमोहनीय स्य त्रिप्रदाश्स्य एदकेसमाह२-+- ५ 
जंतेण कोश्व॑ का पढमुबंसमसम्ममावज॑तैण । 
।  मिच्छादव्यं तु तिधा असंखगुणहीणदव्वकमा ॥५४॥ 

: झन्त्रेणं घरडेण कोच दलितों यथा तुष-सम्दुलू-कणिकारूपेण श्रिधा मवति, तथा प्रथमोपशम- 
सम्यक्त्थमावयस्त्रेण मिथ्याथ्वद्वव्यं दछितं सत्‌ मिथ्यात्व-संस्यग्सिध्यात्व-सम्यवस्वप्रकृतिस्व रूपेणासकरूयात- 
गुणद्वीनडष्यक्रमेण श्रिधा भवत्ि ३४४४ 

पुनः द्विविध-[चारित्र-) भोहनीसस्थरूप॑ गाधाष्टकेना5ह-- 
"दुविह चरित्तमोहं कसायवेयणीय णोकसायमिदि | 
पढ़म॑ सोलबियप्पं विदियं णबमेयप्रुहिईं ॥५५॥ 


खरति चर्यतेइनेन चरणमात्र वा चारिश्नम्‌। तश्चारिन्न मोहयति मुदातेइनेनेति वा चारिश्रमोहनोमस्‌ । 
तबारिन्रमोहनीय द्विविधस---कपायजेद्नीयं ?नोकपायवेदनीयं बेति । तन्न प्रथम कपायवेदनोयं थोड्स- 
प्रकारम्‌ १६ । द्वितीय मोकपासवेदनीय नवसेदं नवप्रकारं ९ जिनैरुद्िि्ं कथितम्‌ ॥७०॥ 





उत्पत्तिके कारणभूत अधःकरण, अपूबेकरण और अनिवृत्तिकरण परिणामोंके निमित्तसे उस 
अनादिकाछोन मिथ्यात्वके तीन टुकड़े हो जाते है। अतः उदय ओर सस्‍्वकोी अपेक्षा दशन 
मोहके उक्त तीन भेद जानना चाहिए। किन्तु बन्धकी अपेक्षा बह एक सिध्यात्वरूपसे ही 
बँधता है । ह 


दर्शनमोहके तीन भेद होनेका दृष्टान्तपूर्वक वर्ण न-- 

यन्त्र ( जाँता या चक्की ) से दले हुए कोदोंके समान प्रथमोपशम सम्यकत्व परिणास- 

रूप यन्त्रसे मिथ्यात्वरूप कम द्रव्य तीन प्रकारका हो जाता है, और वह द्रव्य प्रमाणमें क्रमसे 
असंख्यात गुणित असंख्यात गुणित हीच होता है ॥५४॥ 


विशेषार्थ--जिस प्रकार कोदोंको चक्‍कीसे दलनेपर उसके तन्दुल ( चावल ) कण 
और भूसी ये तीनरूप हो जाते हैं, इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यकत्वरूप परिणामोंके निमित्त- 
से अनादिकालोन एक मिथ्यात्व कमके तीन टुकड़े हो जाते हैं जिनके नाम क्रमशः मिथ्यास्व, 
सम्यग्सिथ्यात्थ और सम्यकप्रकति हैं। इनमें अनादिकाछीन मिश्यात्त्र द्रव्यके कमें परमाणु 
क्रमजझः असंख्यातगुणित रूपसे कम-क्रम होते हैं। इसीछिए पूव गाथामें यह कहा गया है 
कि दशेनमोहनीय कम अन्धकी अपेक्षा एक मिथ्यात्वरूप है और उदय तथा सस्‍्तबकी अपेक्षा 
तीन भेद रूप है । 

चारित्र मोदकमके भेद-- * 
* * “मोहनीय कमका दूसरा भेद जो चारित्र मोहनोय कर्म है बह दो प्रकारका है--कषाय 
ब्रेदूनीय ओर नोकषाय पेदनीय । उनमें अथम कषाय बेदनीय सोलह और ह्वितीय नोकषाय 
बेंदेंमीय नौ प्रकारका कहा गया है ॥५५॥ 


॥ः 


१. ते मिच्छ दब्बं | २. ब.तिहा । ३. गो० क० २६। 
, थ स्वरूपमाह । 2. बे ईषष्कपाया नोकपाया । 


कमप्रकृति 


३० कमप्रकृति 
अणमप्यथस्खाणं पथक्खाणं तहेव संजलणं । 
फोहो माणों माया लोहों सोझ़स कस!यग्रेदे ॥४९॥ 
अनस्तानुअम्धिन: क्रोधमानसायालोमाधत्यार' ४ । अथाप्रत्याव्यानावश्णा: क्रोधमानमायालोंसाश्र- 


सवार ४। प्रत्यास्यादावरणाः क्रोधमानमायाऊोमाश्रश्वार ४। तपैव संज्वकना: करोघमानमाबाकोसाश्रत्वारः 
४ । इस्मेले एकन्रीकृता: पोढश कषाया सवन्ति ॥५६॥ 


सिल-पुटविभेद-धूली-जलराइसमाणओ हवे कोहो | 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥५७॥ 


शिलामेद्‌-पृथ्वा सद-पूलिरेखाजछरेखासभमान . उत्कृष्टाजुसकुष्टा अप्म्यजजन्यञ्ञाक्तिविशिष्ट: क्रोषयकपाय | 
स नारकतियंछनरामरगतिधु क्रमशो यथाक्रममुस्पादकों भवति जीवस्य। तदाथा--शिलाभेदसश्शोत्कृष्ट- 
पक्तिविशिष्टानन्तानुबन्धिक्रोषकषाय. जीव नरकगस्यामुस्पादयति १। प्रृथ्वीभेद्समानानुस्कृष्टणाक्तिको3प्रत्या- 
सयानावरणक्रोधकषायः ,तियंग्गतों जोवमुस्पादयति २। धूलिरेखातुश्याजधन्यशक्तियुक्तः प्रत्याख्याना- 
वरणक्रोधो जीच॑ मनुष्यगध्यासुत्पादयति ३। जलरेखासइशजघन्थशक्तिष्ःसंज्वछनक्रोधो जीव॑ देवगतौ 
नयति ४। तत्तच्छकियुक्तक्राभषकपायपरिणतजीवस्तद्गस्युस्पक्तिकारणतक्तदायुगंत्यालुपुर््यादिभकृती: बन्ना- 
तीत्यर्थ:। अन्न राजिशब्दो रेखार्थवाची । यथा शिलामेदादीनां चिरतर-चिर-शीघ्र-शीघ्रतर कालेबिना5नु- 
सबधान ने घटते, तथा उकृष्टादिशक्तियुक्तक्रोषपरिणतों जीवस्तथाविधकाल्विना क्षमाछ्क्षणसन्धान- 
योग्यो न भवेस्‌ दृस्युपमानोपसेययों साइश्यं सस्मवतीति तास्पर्थाथं, ॥५७॥ 


“सिल-अद्वि-कट्ठ-वेत्ते णियमेएणणुहरंतओ माणो । 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओो कमसो ॥५८॥ 
शेलास्थिकाष्टवेश्रसमान रवो रकृष्टादिश किमेदेरमुदरन्‌! उपसोगमान मानकषाय: क्रमशों नारकतियह- 


कषाय थेदनीयके भेद्‌-- 

कषाय वेदनीयके सोलह भेद इस प्रकार हैं--अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभ, 
अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोम और 
संज्बलन क्रोध मान माया छोभ ॥५क्ष। 

खारों प्रकारकी कोधकपायक उपमान ओर फल-- 

उनमें-से अनन्तानुबन्धी क्रोध पत्थरकी रेखाके समान, अप्रत्यास्यानावरण क्रोध 
पृथ्यीकी रेखाके समान, प्रत्याख्यानावरणक्रोध धूछिकी रेखाके समान ओर संज्यलन क्रोध 
जलरकी रेखाके समान परिणामवाला कटद्दा गया है। ये चारों प्रफारके क्रोध क्रमशः नरक, 
तियंच, मनुष्य और देवगतिमें उत्पन्न करनेवाले हैं ॥५७५॥ 

चारो प्रकारकी मारनकषपायक उपमान और फल-- * 

अनन्तानुबन्धी समान पत्थरके समान, अभ्रत्याख्यानाबरण मान हड्डीके समान, प्रत्या- 
रुथानाबरण मान काठके समान और संज्यकन मान बेंतफे समान कठोर परिणामवाढा कटा 
गया है। ये चारों प्रकारके मान क्रमशः नरक, तियंच, मनुष्य और देवगतिसें उत्पन्न करने- 
बाले हैं ॥५८॥ 

१. गो० जो० २८३। २. त व सेल॒ट्ट । ३े. गो० जो० २८४। 

4, सर तुक्यो मवन्‌। 





प्रकृतिसमुत्कीत्तन ३१ 


नरामरमतिदु जोवसुत्पाद्यति । यदाथा--शिछ्ास्तस्मसमानोस्कृष्टशक्तियुक्तानम्तानुवश्धिमानकषायः जोजं 
नारकगताथुर्पादयति १। भस्थिसमानानु-कृष्टशक्तियुक्ताप्रत्याव्यानावरणमानकषायो जीब॑ तियंग्गत्यामु- 
रपाद्यति २। काष्टसमानाजभन्यक्ष किस हितप्रस्यास्यानावरणमानकषायो जीय॑ मनुष्यगताशुस्पादयति ३ । 
वेब्रसमानजघन्यशक्तियुक्त॒संज्वलनसानकषायों जोव॑ देवगताबुस्‍श्पादयति ७ । थथा चिरतरादिकालेविना 
शेलास्थिका्ठवेश्रा: नामयितुं न शक्यन्ते, तथा उस्कृष्टादिशक्तियुक्रमानपरिणतों जोबो5पि तथाविधकाडेविंना 
मान परिहृत्य जविनयरूपनमन कहुँ न शक्रोतीति साइश्यसम्भवोउन्न ज्ात्ब्य:। तसचछक्तियुक्तमायकपास- 
परिणतों जीअस्ततद्गत्युश्पशिहेतुत्तदायुगंत्यानुपू्वॉनामादिकर्स बह्लातीति तात्पयंत्र ॥५८॥ 

वेणुबमूलोरब्भय सिंगे गोम्नतए य खोरुप्पे । 

सरिसी माया णारयतिरियणरामरगईसु खिवदि जिय॑ ' ॥४६॥ 

वेणूपमुछोरअ्रकशउक्षगोमू श्रक्षुरप्रसचभोसकष्टादिशों क्युक्ता माथा बद्धना यभाक्रमं नारकतियंबनरामर- 

गतिषु जीव निक्षिपति । तद्यथा--वेणूपमू्ं वंशमूलप्रस्थि,, तेन समानोस्कृष्टशक्तियुक्रानस्तासुबस्थिमाया- 
कषायः जीय॑ नरकगतौ निक्षिपति ३। उरभको मेष , तच्छु गसइशामुश्कृष्टशक्तियुक्ताप्रत्या्यानावरणमाया- 
कपायः जीव॑ तियंग्गतौ प्रक्षिपति २। गोसूश्समानाजधम्यशक्तियुक्तप्रत्याख्यानावरणमायाकपाय: आश्मान 
मनुष्यगतो निक्षिपति ३। छ्षुरप्रसमानजधन्यशक्तियुक्तसंज्वलनसाथाकषायः जीव॑ देवगतौ निक्षिपति ४ । 
यथा वेणूपमूलादयश्रिरतरादिकाऊ बिना स्वस्ववक्रतां परिहृत्य ऋजुस्व॑ न प्राप्नोति, तथा जीवोअप्युल्कृष्टा 
विशक्तियुक्तमायाकषायपरिणतस्तथाविधकालेविना स्वस्ववक्रर्ता परिहृत्य ऋजुपरिणामो न स्यात्‌ [ इति ] 
साहइय॑ युक्तम्‌। तत्तदुष्कृष्टादिश क्तियुकमायाकषायपरिणतजोवस्तसद्गतिक्षेपकारणं तकतदाथुगंत्यानुपूरर्यादि 
कर्म अश्नातीश्यर्थ: ॥७९॥ 


किमिराय-चक-तणुमल-हरिदराएण सरिसओ लोहो | 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो ॥६०॥ 
कृमिराम-चक्रमछ-तनुमल-ह रिद्रारागवन्घसमानो स्कृष्टादिशक्तियुक्तो छोमकषायों विषयाभिछाषरूप: 
क्रमशों सधासडूरुयं नारकतियंखसनुष्यदेवगतिषु जीवमुप्पादयति। तथथा--कृमिरागेण कम्बाद्रिक्षनेन 


समानोसकृष्टशक्तियुक्तानस्तानुवन्धिको मकषायो जीव॑ नारकगताबुत्पादयति १। चअक्रमछों रथाक्ञमलस्तेन 
समानानुस्कृष्शक्तियुक्ताप्रत्यास्यानावरणछो भकषायः जीच॑ तिथंग्गस्यामुस्पादयति २। तमुमर: दारीरमछः 





यारो प्रकारकी मायाकषायके उपमान और फल-- 

अनन्तानुबन्धी माया बाँसकी जड़के समान, अप्रत्याख्यानावरण॑ माया मेंढेके सींगके 
समान, प्रत्यास्यानावरण माया गोमूत्रके समान ओर संज्वछन भाया खुरपाके समान कुटिल 
परिणामधाली कही गयो है। ये चारों प्रकारकी माया क्रमशः जीवको नरक, तियच, मनुष्य 
और देवगतिमें छे जाती हैं ॥५६॥ 

चारो प्रकारकी लोभ कषायके उपमान और फल-- 


अनन्तानुबन्धी छोभ कमिरागके समान, अप्रत्याख्यानावरण छोभ चक्रमछ (ओंगन) 
के समान, प्रत्यास्यानावरण छोभ शरोरके मलके समान और संज्वलन लोभ हल्दीके रंगके 
समान सचिक्कण परिणामबाछा कहा गया है। ये चारों प्रकारके छोभ क्रमशः नरक, तियंच, 
मनुष्य और देवगतिके उत्पादक होते हैं. ॥६०॥ 





१, मो० जी० २८५ । २. गो० जी० २८६ | 


ड२ , कर्मप्रकृति 7 7 

यहिगंतों जल्‍लमछ:, तद्वस्धसद्शाशघसादा किस हितप्त्यास्यातोवरणलोमफपाय. . जीव अंभुध्यक्रशकत्काक्ष-- 
यति ६। हरिद्वारागः श्रववख्ादिस्अ्षनद्रष्यरागः, तद्बस्धसंदशजधन्यशे कियुक्तसंपंवछमे की सके फैये। जी 
देवगती उत्पादयति ४। कृमिरागादिसइशतत्तदुन्कष्टादिशक्तियुक्तलों मपरिण मेने अीवस्तंतक्षारका दि तर्वीरत शि- 
का रणतत्तदायुरगंन्यालुप्रर्भादिकर्म वन्लातीति भावार्थ: ॥६०॥४ 


निरक्तिपूवक कपरायशब्दस्याथ निरूपयति--- 
सम्मत्त-देस-सबलचरित्त-जहखादचरणपरिणामे | 
घादंति वा कसाया चउ-सोल-असंखलोगमिदा ॥६१॥ 


वा अथवा सम्यसत्थं तरवाथ भ्रद्धानं देशचारित्र अणुल्तं सकलचारिन्नं महाश्॒तं थास्यातचरणं 
यथाख्यातथारित्र एवंविधाप्मविशुद्धिपरिणामान्‌ कषरित हिंसन्ति प्स्तीलि कपाया. हृति निर्वधभीयम । 
तदायथा--अनस्तानु बन्धिक्रोधमा नसायालो सकषाथ: आत्मनः सम्यक्त्वपरिणामं कषन्ति हिंसन्ति प्लल्ति; 
अनन्तसंसारकारणत्वाद॒मिथ्यात्वमननन्‍्त अनगन्तसवसंस्क.रकाऊ॑ वाउनुबप्लस्ति सुधटयन्ति हत्यनन्तानु- 
बन्धिनः इति निरुक्तिमामर्थ्यात्‌ अनन्तानुअम्धिकषायाः) अभ्रस्याख्यानावरणाः क्रोधमानमायाछोमकषाया: 
जोक्स्याणुप्रतपरिणाम कपन्ति । अभध्रध्याख्यानमीषश्थत्याख्यानमणुव॒तमाजण्तन्ति प््तीति निरुक्तिसिदधस्वात्‌ 
झप्रत्याइ्यानावरणकषाया: । प्रत्याख्यानावरणा: क्रोधषभानमायालोमकपषाया आश्मन सकलरचारिश्न॑ महात्त- 
परिणाम कपन्ति | प्रत्याख्यानं सकरसंयर्म महावतमाशृण्वन्ति ज्लन्तीति निरुक्तिसिदधत्यात्‌ प्रत्याख्यान- 
कषायाः । संज्वलूनाः क्रोधादिकषाग्राः आत्मनों यथास्यातचारिश्रपरिणामं कपन्ति, सं समीचीन विशुर्ध 
संयम यथारूयातचारित्रनामघेय ज्वत्दम्ति दहन्तीति संज्वऊूना इति निरुक्तिलकेन। तदुदये सत्यपि 
सामायिकादिसंयमाविरोधः सिद्ध: | एयंजिघधकषाय:ः सामास्पेन एक: ३ | विशेषविवक्षायां तु अनन्तानु- 
खम्ध्यप्रत्याख्यानावरणप्रस्याख्यानावरणसंज्वलनभेदाघत्वार: ७ । पुनस्ते अनन्तानुबन्ध्यादयश्रश्वारो5पि 
प्रत्येक क्रोधमानमायाकोमा इंति षोडश ३६। तथथा--अनम्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाः, अप्रत्या- 
सयानावरणक्रोधमानसायालोमाः, . भ्रत्याख्यानाधरणक्रोधभानमायाछोमाः,. संज्वक्नक्रोधमानमायाछोमा 
हैति १६। पुनः सच उप्युदग्स्थानविशेषापेक्षया असंख्यातलोकप्रमिता भवन्ति । कुतः ? तस्कारणचारिश्न- 
भोहनीयोत्तरोत्तरप्र क तिविकषयाना मसंरुया त छोकस श्रस्वात्‌ ॥ ६१॥ 


अनस्तानुबन्धी आदि चारो' प्रकारकी फ्षायोक कार्य-- 

जो सम्यकत्य, देशचारित्र, सकलचारिन्न, ओर यथाख्यात चारित्ररूप परिणामोंको 
कसे या घात करे उसे कषाय कहते हैं| इसके अनस्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानावरण आदिकी 
अपेक्षा चार भेद हैं। इन्हीं चारोंके क्रोध, माम, माया और छोभकी अपेक्षा सोलइ- भेद हैं 
ओर क॒प्रायके उदयस्थानोंकी अपेक्षा असंख्यात छोकप्रमाण भेद कहे गये हैं । अनन्तानुबन्धी 
कषाय सम्यक्‍त्यकी घातक, अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश चारित्र (श्रायकत्नत) की घातक, 


प्रत्याल्यानावरणकृबाय सकलचारित्र ( मुनित्रत ) को घातक और संज्वछनकषाय यथारुथात 
चारित्रकी घातक है ॥६१॥ 


१, गो० जो० २८२ । 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन ३ 
सलोकबायवेवुनीबन व विधमाह--- 
हश्स रदि अरदि सोय॑ भय जुगुंदा य ह॒त्थि-पुंवेय । 
संढं वेयं च तहा णव एदे णोकसाया ये ॥६२॥ 
हास्यरत्यरतिशोकम यजुुप्साभश्र खो-पुंवेदों तथा पण्डवेदश् इस्येते नय नोकपाया भवस्ति । तज्ि- 
रुकिमाह--ईपरकवाया नोकषायास्तान्‌ वेदयर्ति वेशन्ते एसिरिलि मोकषायवेदनीआनि तचथा। यस्यो- 
दयादू दास्वाविर्मावस्तद्ध।स्वम्‌ $। यदुदयाहेशादिषु ओत्सुक्य सा रति: २। तहिपरीता अरतिः ३ । 
यद्दिपाकात छोचन स शोकः ४। यदुदय्रावुद्वेगस्तद्‌ मबम्‌ ५ । यदुदुयादात्मीयदोषस्य संत्रणं परदोपस्थ 
धारणं सा जुगृप्सा ६। यदुदयात्‌ स्त्रेणान्‌ भावान्‌ प्रतिपशते स ख्वबेद: ७ । यस्योदयात्‌ पौस्नास्‌ साधाव्‌ 
आरकब्दृति प्राप्नोति स पुंघेद: ८ | यवुद्याश्षपुंसफ#न्‌ सावान्‌ उपन्जति गच्छति स नपुंसकवेद: ९ ॥६२॥ 


झथ वेदत्रयं विशेषतः गाथात्रयेण।55ह--- 
छादयदि सय॑ दोसे णयदों ' छाददि परं पि दोसेण । 
डर झ 
छादणसीला जम्दा तम्हा सा वण्णिदा इत्थी ॥६३॥ . 
यस्मात्कारणात स्वयमास्मान दोषैः मिथ्यादशनाशानासंयमक्राधमानमायालोमै, छादयति संग्रणोति 
नयतः! खदुसापितस्तिग्वविलोकनानु कूझबरत नादि कुशरूस्पापर प्रसमपि अभ्यपुरुषम पे स्वत छृत्या 
दोपण हिसाइनूतस्‍्तेयाग्रह्मपरिग्रहादिपातकन छादयति आदुणोति तस्मास्कारणाव्छादनर्श,छा द्रृब्य-सावाश्यां 
सा अड्ना ख्रोति वर्णिता परमागम प्रतिपादिता | स्तृणाति स्वयमम्यं च दोषैरास्छादयतीति निरुच्तेः स्त्री 
सासान्यतः ख्रीणां लक्षणमुक्तम्‌ ॥६३॥ 


पुरुणुणभोगे सेदे करेदि लोयमिह पुरुगु्ण कम्मं । 
पुरु उत्तमो य जम्हा तम्हा सो वण्णिदों पुरिसो ॥६४॥ 


यश्यात कारणाढलोंके यो जीवः पुरुगुणे 2सम्बग्दशनज्ञानचारित्राथ धिकपृुणसमसूहे होते स्थासिश्वेन 
प्रव्तते, पुरुभोगे नरेन्द्र-तागेन्द्र-देवेस्द्राश्धिकभोगसमूद्दे मोक्तृस्वेन प्रवर्तते, पुरुणुणं कम घर्माथकाममोक्ष- 


अब नोकपाय बेदनीयके नो भेदोंका प्रतिपादन करते हैं-- 

हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ख्रीवेद, पुंबेदर और नपुंमक बेद ये नो नोकषाय 
हैं। इनका र्थरूप इनके नामोंके अनुसार जानना चाहिए ॥६२॥ 

खीवेदका स्वरूप-- 

यततः जो मिथ्यादशशन, अज्ञान, असंयम आदि दोपोंसे अपनेको आच्छादित करती है 
ओर मृदु-भाषण, तिरछी-चितबन आदि व्यापारोंसे दूसरे पुरुषोंको भी हिंसा, कुशीलादि 
दोषोंसे आच्छादित करती है, अतः उसे आर्छादन स्वभाव युक्त होनेसे सखी कहा गया है ॥६३॥ 


पुरुषबेदका स्थरूप-- 


यतः जो उत्कृष्ट गुण अथवा उत्कृष्ट भोगोंका स्प्रामी है, अथबा जो छोकमें उत्कृष्ट गुण- 
युक्त कमेंको करता है, अथवा जो स्वयं उत्तम है अतः डसे पुरुष कद्या गया है ॥६४॥ 


१.आ ज॑ व णियदो। निजतः इति पाठ:। २. पडञ्चसं० १, १०५। गो० जी० २७३। 
३, पतच्चसं० १, १०६ । गो० जी० १२७२ । 

] थ न्‍्यायात्‌ नीतेः | 2. थ सम्धग्शानाथ भिकगृुणसमृ हे । 

घु 


३४ कमंप्रकृति 


छक्षणं पुरुषाथंसाधनरूपादिदिब्यानुह्टानं केते करोति च, पुरुषोत्तम! परस पदे सति तिष्ठति पुरुषोत्तम: 
सन्‌ तिहतोस्प्रथं: । तश्मात्‌ कारणात्‌ स श्ष्यभाषद्यसम्पक्षों जी: पुरुष हृति वर्णित; ॥६४॥ 


णेषित्थी णेव पुमं णउंसवो उदयलिंगवदिरित्तो । 
थृ 
इद्दावग्गिसमाणयवेयणगरुओ कलुसचित्तो ॥६५॥ 
यो जीयो नैत्र पुमान्‌ पूर्बोक्तपुरुष रक्षणामावात्‌ पुरुषो न सवति । नैव ख्रो, उत्तस्त्रीलक्षणामावात्‌ 
सती अपि न भवति, ततः कारणादुमयछिज्षब्यतिरिक्तः इमश्रमेहनस्तनभागादिपुस्रोद ब्यक्तिद्ररह्ित: नपुंसब: । 
यतः रिव्रियमात्मानं मन्‍्यमान; पुरुषे बेदयति रस्तुमिच्छति स ख्रीवेदः, य वेः ( ? ) पुमांसमारमान'' 
७७०१०५७५०००००१० ० ०००६ ९० १०००००००००००००००१००००३०७००० ० +०९००९६००००००० ००३००१००००००००१००००००७०१ ००५ * ०० ००० ००००००० '“नपुंसकवेद: 
इष्टिकापाका प्चिसमानतीत्रकामवेदनागुरुक: कलुषचित्त: स्वंदा तदह्वेदनया कलूक्वितद्वृत्य; स जोबो नपुंसकः 
नपुंसकवेद इति परमागम वर्णितः कथितः | खी-पुरुषामिलाषरूपतीत्रकामवेदनालक्षणसावनपुंसकवेदो- 
सतीष्यर्थ: । त्रिवेदानां लक्षणं तथा चोकम्‌--- 
श्रोणिमाद व-मीरःव-मुग्धत्व-क्ली बता-स्तना: ! 
पुंस्कासेन सम॑ सप्त लिश्लानि स्रणसूचने ॥६॥ 
खरत्व-मेहन-स्ताव्ध्य-शौण्डीय-इमश्रु-एष्टता । 
खोकामेन सम सप्त छिल्लानि नरवेदने ॥७॥ 
यानि ख्त्री-पुरुषलिड्वानि पूर्वोक्तानि चतुदंश । 
सूक्तानि तानि मिश्राणि षण्ठसावनिवेदने? ॥८॥ ॥६५॥ 
अथ गाथापूर्वाच आयुश्चतुष्क गाथाया उत्तराध प्रारभ्य नामक प्रकृती श्राह--- 


णारयतिरियणरामर आउगमिदि चउविद्दों हवे आऊ । 
णाम॑ वादालीसं पिंडापिंडप्पमेएण ॥६६॥ 
नारकतियंहनरामरायुष्यमिति आयुश्चतुविध मवेत्‌ । नारकादिभवधारणाय एव्यायुः । तन्न नरकादिषु 
सवसस्वस्धेना55युषों ब्यपद्रेशः क्रियते । था नरकेषु स्व नारकमायुः ३ । तियंग्योनिषु भव तैयग्योनमायुः 
२ । मनुध्ययोनिषु भवं सानुष्यमायुः ३ । देवेषु स्व दैवमायुः ४७ इति। नरकेंपु तोशझीतोन्णादिवेदनेपु 
दीघंजोबन नारकायुः । हत्येबं शेषेषबपि । पिण्डाविण्डप्रसेदेन नामकम द्विचश्वारिंशद्वियं ७२ मवति ॥६६॥ 





नपु सक सेवका स्वरूप-- 
जो न स्रीरूप है ओर न पुरुषरूप है ऐसे दोनों ही छिंगोंसे रहित जीबकों नपुंसक 
कहते हैं. | इसको विषय-सेवलकों छालसा भट्टेमें पकती हुई इंटोंकी अग्निक समान तीघ्र कद्दी 
गयी है अतएव यह निरन्तर कछुषित चित्त रहता है ॥६५॥ 
अब प्रन्थकार आधी गाथाक द्वारा आयुकर्मेका निरूपण करते हैं-- 
नारक, तियच, मनुष्य और देवायुष्कके भेदसे आयुकर्म चार प्रकारका होता है अर्थात्‌ 
आयुकर्मके चार भेद हैं--नारकायु, ति्थंगायु, मनुष्यायु और देवायु । 
अथ नामकर्मक भेद-प्रमेदोका वर्णन करते हैं-- 
_पिण्ड प्रकृति और अपिण्ड गक्षतियोंके भेदसे नामक बयाल्दीस प्रकारका है ॥६६॥ 
१. पञ्चसं० १, १०७ | गो० जी० २७४ । * 
4 थ पुरुससे परमेष्टिपदे । 2, सं० पश्चलं० १, १९६-१५८ । 


के ल्‍न्‍-> 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन ३५ 


ऐेरह्य-तिरिय-माणुस-देवगह सिय हवे गई चदुधा | 
हगि-वि-ति-चउ-पंचक्खा जाई पंचप्पयारेदे ॥६७॥ 
नाएकतियंहमनुष्यदेवगतिरिति गतिश्रनुर्धा! चतुःप्रकारा मवेस्‌। तत्र यदुदयाजीबः भवाम्तरं 

गच्छति सा गति: । सा चतुर्धा। यश्चिमिसमात्मतों मारकपर्यायस्तक्रारकशतितास $। ब्रझिमिकशसात्मन- 
स्तियंग्सबस्तत्तियंग्गतिनाम २। यथज्षिमित्त जीवस्प मनुष्यपर्यायस्तन्मनुष्यगतिनाम हे । यदुद॒याज्वीवस्य 
देवपर्यायस्तह धगतिनास १।? ।£ एक-दड्वि-ज्रि-चलुः-पद्चाक्ष भेदाज्यातिः पञ्मप्रकारेति। सदुदझदात्मा पकेन्दिय 
हति शब्धते तदेकेन्द्रियमातिनाम ३। यस्थोदयात्‌ प्राणी द्वोस्व्रिय हत्युध्यते तदृहीग्द्रियजञातिनाम २। 
यदुदयाआस्तुर्तन्द्रिय इति सण्यते तस्प्रीन्प्रियजातिनाम दे | बरपोदयाज्वश्रतुरिग्द्रिय हृति वण्यंते तक्षयुरि- 
स्व्रियजातिनाम ४ । यदुद्यादास्मा पश्चेन्द्रिय हृति निगदग्यते तस्वश्लेन्द्रियजातिमाम ५।२।९ ॥६७॥ 


ओरालिय-बेगुत्विय-आहारय-तेज-कम्मणसरीरं । 
इृदि पंचसरीरा खलु ताण वियप्पं वियाणाहि ॥६८॥ 
ओर।दिकशरीर $ बैक्रियकशरीरा5५ २ हारकदरीर दे तैजसशरीर ४ कारमणशरीरभेदात £ हति 
दारोराणि पश्च खलु रफुट मत्रन्ति । तेषां शरीराणां विवद्वान्‌ दशप्रकारानू व्ष्यमाणगाथायां जानीहि। 
तहाथा--यवुदयादास्मनः ओऔदारिकशरीरनिदृं त्तेस्तदोदारिकशरीरनाम १ । यदुद॒याद्‌ वैक्रियिकशरीरनिष्पस्ति- 
स्‍्तट्क्रियिकशरीरनाम २।  अ्स्योदयादाहारकशरी रनिश्वृं सिध्तदाहारकशरीरनाम ३ । यदुदयासेजमशरीर- 
निर्दृत्तिस्तचेजसशरीरनाम ४ । यदुद॒याजीवस्य काम णशरीरनिष्पत्तिस्तत्का्मणशरीरनास ५।३।१४२ ॥६८॥ 





गति और जाति नामकमक भेद्‌-- 

उनमें-से गति नामकम चार प्रकारका है--नरकगरति, तियेग्गति, मनुध्यगति और 
देवगति | जाति नामकम पाँच प्रकारका हे--एकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, 
चतुरिन्द्रियजञाति और पंचेन्द्रियजाति ॥६७॥ 

विशेषार्थ--जिस कमके उदयसे यह जीव एक पर्यायसे दूसरी पर्यायको जाता है. उसे 
गति नामकम कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे जीव एकेन्द्रिय आदि जातियोंमें उत्पन्न हो उसे 
जाति नामकर्म कहते है। 


शरीर नामकमके भेद-- 

शरीर नामक के पाँच भेद जानना चाहिए--ओदारिक श्वरीर, वेक्रियक श्वरीर, 
आहारक शरीर, नेज्नस शरीर और कार्मण शरीर ॥६८॥ 

विशेषार्थ-स्थूछ शरीरकी औदारिक शरीर कहते हैं, यह मनुष्य और तियचोंके 
होता है । अणिमा, महिमा आदिकी शक्तिसे युक्त शरीरको बैक्रियिक शरीर कहते हैं यह देव 
और नार कियोंके होता हे । उत्कृष्ट संयमवाले तपस्वी साधुओंके चित्तमें सूम तस्त्वसम्बन्धी 
सन्देहके उत्पन्न होनेपर और उसके निवासवाले क्षेत्रम केबली-भ्रुवफेबछीका अभाव होनेपर 
सन्देहके निवारणारथ उनके पादमू छमें जानेके लिए जो मस्तकसे एक हाथका पुतला निकछता 
हे उसे आहारक शरोर कद्दते हैं। शरीरके भीतर भुक्त अन्नादिके जीण करनेबाले तेजको 
तैज्स शरीर कहते हैं । सबंकर्मोंके उत्पन्न करनेवाले एवं उनके आधारभूत शरीरकों कार्मण- 
शरीर कहते हैं। 


, थे अहुधा । 2 थ पिण्डस्वेन १, व्यक्तित्वेन ७ । 2. थे एतासु ५७ वक््यमाणा ९० युताः 
२४ प्रकृतयः: ३ । 


३६ कमअकृति 
एवं पदशरीराणां सज्ञ/बाइ-- 
तेजाकम्मेई तिए तेजाकम्मेण कम्मणा कर्म । 
कपसंजोगे चदुचदुचदुदुगए्क चं पयडीओ ॥६६॥ 
तिये इति ओद।रिकरेक्रियिकाहारकन्रमेण ते जस-का संणाभ्यां संयोगे झृते सतसरवश्रतल्लश्नतसः मकृतन: । 
लद्ाथा--ओोदा रिकोदारिक १ औदारिकतैजत २ ओऔदारिककरासंण ३ औौदारिकतेजसकासंणा: ४ । बैक्रियिक- 
वैहियिक १ वेक्रियिकतैजस २ बैक्रियिकका्मण ३ वेक्रियिकतिजसकार्समणा: ४ । आहारकादारक ) आहारक 
पैजस २ अ।हारककार्मण ३ आइारकतैजसकार्मणा: ४। पुनस्तैजसे कामंणेन संगोगे कृते लेजसतैज्षस १ 
तैजसकामंण २ इति हैं प्रकृतो २। पुनः कार्म्ण कार्मणेन संग्रोगे तदा कार्मणकार्मण १ इस्येकां प्रकृति: । 
एवमेकर्नकृता: पश्लदश १५ मवस्ति । एसासु औदारिकौदारिकाठयः कार्मणकार्मण/न्त। सदशहिसंयोगाः 
पन्ना पुनरुफा हति ध्यफ्था पोषदशसु अिनवस्यां निश्चिप्तासु भ्युत्तर शत १०३ नामकर्मोत्तरप्रकृतयो 
सवलन्ति ॥६६॥ 
झोरालिय तेउब्विय आहारय तेजणामकर्पुद॒ण । 
चखड़ णोकम्मसरीरा कम्मेव य हूं।ह्‌ कम्महयं? ॥ २॥ 


पंच य सरीरबंधणणामं ओराल तह य वेउव्वं | 


आहार तेज कम्मण सरीरबंधण सुणाममिदि ॥७०॥ 
शरीरगन्थननास पश्चप्रकारं मवति। बन्‍्धनशब्द. प्रत्येक सम्त्रध्यत--ओदारिकशरीरअन्धन नास 
१। तथा च॒ वैक्रिथिकशरीरबन्धन ताम २ आहारकशरीरबन्ध्न नाम ३ तेजसशरीरबन्धन नाम ४ कार्मण- 
शरीरबन्धनं नाम ५। किमिंद नाम अन्धनत्वमिति चेदीदारिकादिशरीरनामक्ृरमोदियवशादुपासानासाहार- 
बर्गणायातपुद्गलस्कन्धानामस्योस्यप्रदेशसंइलेबणं यतो सव॒ति तद्वन्धननास ५३१३।२९। ॥७०॥ 





अब इन पाँचो शरीरोंके संयोगस उत्पन्न होनेवाले भेदोंका निरूपण करते हैं-- 

तेजस और कार्मण झरोरके साथ औदारिक, वेक्रियिक और आह्वारक शरीरका 
आपसमें संयोग करनेपर चार-चार भेद होते है, इस प्रकार तीनोंके मिलकर बारह भद हो 
जाते हैं। तथा फार्मण शरीरके साथ तेजस शरीरके मिलानेसे दो भद॒ और कार्मण शरीरके 
साथ कामण शरीरको मिलानेसे एक भेद और होता है, इस प्रकार सब मिलाकर पन्द्रह भेद 
हो जाते है ॥६५॥ 

बिशषार्थ--शरीर नामकमके वे पन्‍्द्रह सद इस प्रकार हैं--१ औदारिक औदारिक, 
२ ओदारिक तेजस ३ ओऔदारिक कार्मण ४ औदारिक तेजस कार्मण ५ बैक्रियिक बैक्रियिक 
६ वेक्रियिक तैजस ७ वेंक्रियिक कामंण ८ वैक्रियिक तैजसकासंण ६ आहारक आहारक 
१० आहारक तैजस ११ आहारक कामण १२ आहारक तेजस कार्मण १३ तैजस तेजस 
१४ तेजस कार्मण १९ कार्मण कार्मण 

बस्थन नामकर्मके भेद्‌-- 

बन्धन नामकमके पाँच भेद हैं, १ औदारिक शरीर-बन्धन २ बैक्रिग्रिक श़रोर-बन्धन 
३ आहारक शरीर-बन्धन ४ तैजस शरीर-बन्धन और ४ कार्मणशरीर-बन्धन ॥७०॥ 


१ गो० क० २७ । 


3. थे ओदारिकीदारिक १ वेक्रियिकवेक्रियिक २ आहारकाहारक ३ तैजसतैजस ७ कार्मणकार्मण 


७ पति सह्झद्विसंयोगा पत्च प्रकृतीः परिह्य उद्दरित दुशसु त्रिनवत्यां निक्षिप्तासु सतीक्ु । 2. व गाभेय॑ 
नासिति । 


प्रकृतिसमुत्कीसन ३७ 


पंच संघादणामं ओरालिय तह ये जाण वेउच्च । 
आहार तेज कम्मण सरीरसंघादणाममिदि ॥७१॥ 
शरीरसंघातनाम पश्मविघम---अद। रिक्शरोरसं बातनास $ तथा मेक्रियकशरीरसंधातनास २ आहार- 

हरीरसंघातनाम ३ लैेजसशरीरसंघातनाम ४ कार्मणश्तरीर्संबातनामेति ७ ज्ामीहि ५२४।शे७। किमिदं 
मास संघात हृति चेत यहुदयादोदारिकाविशरीराणां विवरविरहितानों परस्परप्रदेशानुपिवेशेन प्कष्दापादसं 
सवति तपत्संघालनास ॥७१॥ 

समचउरस णिग्गोहं सादी इुज्जं च वामणं हुंड । 

संठाणं छब्मेयं इृदि णिद्िद्र' जिणागमे जाग ॥७२॥ 


संस्थान पडमेदं परभागम निदिर्ट जानीएि। समचतुरखशरीरसंस्थानगाम १ म्यओोषपरिसण्डल- 
संस्थाननाम २ स्वानिसंस्थाननाम हे कुब्जकुसंस्थाननाम ४ जामनसंस्थाननास ५ हुण्डकर्म्थाननाम ६।३० 
४०। किमिद नाम संस्थानम्‌ ? सदुदयादौदारिकादिशरीराकारो? भवति तत्संध्थानमिति । [वत्रो 'धिमध्येषु 
समरप्रविसागेन शरोरावयवसन्निवेशस्यवस्थापन कुशलशिल्पिनिवंतिंससमस्थितिचक्रवद्वस्थानकर ) तश्सम- 
बुरखसस्थानम्‌ १! यत उपरि विस्तीर्णों श्रधःमद्ु चितशरीरा करो मबति तललयग्रोषपरिमण्डछसंस्थाननाम २। 
यतो5घोषिस्तीण डपरि संकुचितशरीराकारों भवति तत्स्वातिसंस्थाननाम | स्त्रातिवाल्सीक॑ तत्साहइयान्‌ 
३। य्तों दस्वसवंश री राकारो सव॒ति तस्कुकजकसंस्थाननास ४ । यतों दीघहस्तपादा हस्वकबन्धश्रेस दारीराकारो 
सत्रति तद्‌ वामनसंस्थानम्‌ ७। यतः पाषाण: पूर्णगौणीबद्‌ ग्रन्थ्यादिविषमशरीराकारों सत्रत्ति, तत्‌ हुण्डक- 
सस्थाननाम ६ ॥७२॥ 





विशेषार्थ-शरीर नामकर्मके उदयसे जीवने जो आहार बर्गणारूप पुदूगछके स्कन्ध 
मफे ० 
अद्ृण किये हैं उनका जिस कर्मके उदयसे आपसमें सम्बन्ध होता है उसे बन्धन नामक 
कहते हैं । 
संघात नामकमके भेद्‌-- 
4 ९ ५ हे ओऔदारि ५. # [4 
संघात नामकम पाँच प्रकारका है--१ ओंदारिक झगर-सधात २ बैक्रियिक शरोर- 
संघात ३ आह्ार्क झरीर-संघात ४ तेजस शरीर-संघात और ५ कामण शरीर-संघात ॥७१॥ 
विशेषार्थ--जिस कमके उदयसे ओऔदारिक आदि शरोरके परमाणु आपसमें मिलकर 
छिद्गग्हित बन्‍्धनको प्राप्त होकर एकरूप हो जाते है उसे संघात नामकस कहते हैं । 


संस्थान नामकर्मके भेद-- ु 

संस्थान नामकर्मके छह भेद जिनागममें कहे गये हैं. जो इस प्रकार जानना चाहिए-- 
१ ससचतुरलसंस्थान २ ध्यप्रोधसंस्धान ३ स्वातिसंस्थान ४ कुब्जक संस्थान ४ वामन- 
संस्थान ओर ६ हुण्डकसंस्थान ॥७१॥ 

विशेषार्थ--जिस कर्मके उदयसे शरीरका आकार ऊपर नीच तथा बीचमें समान हो 

५ $ जन 
अर्थात्‌ शरीरके अंगोपांगोंकी लम्बाई-चोड़ाई आदि सामुद्विकशाखानुसार यथास्थान ढीक-ठीक 
है] हैं पु [ 

बने उसे समचतुरसखसंस्थान कहते हैं। जिस कमके डदयसे शरीरका आकार न्यग्रोध ( बट ) 
वृक्षेके समान नाभिके कं मोटा और नाभिके नीचे पतला हो उसे न्यप्रोध परिमण्डल- 
संस्थान कद्दते हैं। जिस कमके रदयसे शरीरका आकार सॉँपकी बॉमीके सदझ् ऊपर पतरछा 


न्िनिजाज पा 


., थ शरीराहुतिनिष्पक्ति: । 


श्ष कमप्रकृति 


ओरालिय वेगुव्विय आहारय अंगुवंगमिदि भणिद | 
अंगोव॑ंग तिविहं परमागमकुसलसाहूहिं ॥७३॥ 
औदारिकश्रीराज्ञोपाद़्नास १. वेक्रियिकशरोराज्ोपाइनाम २ आहारकशरीराज्लोपाह्ृताम है इति 
शरीराह्लोपाह त्रिविध॑ परमागमकुशलसाधुसिर्गणधरदेवैम॑ णितम्‌ ।७३३४३। यदुदयादज्ञोपाजञ प्रकटोभवति 
सदाक्लोपाज्ञनाम । औदारिकशरीरस्य चरणह॒य-बाहुद्रय-नितस्व-पृष्ठ-वक्ष:-शोष सेदाद धक्ा नि, भग्ुक्ी कर्ण ना सि- 
काशपाज्ञानि क्रोति यत्तदौदारिकशरोराज्लोपाज़नाम । एव वेक्रियिका55ह रकशरीरयोरपि यवद्भोपाह्कारकं 
तद्टेकिमिकाहारकशरीराज्लोपाज़ तामहयम्‌ ॥७३॥ 


अड्भेपाह्ञानि दशनाथ गाथामाह-- हे 
णलया बाहू य तहा णियंब पूट्टी उरो य सीसो य । 
अट्ड व दु अंगाई देहे सेसा उबंगाई ॥७४॥ 
नलकौ पादौ २ तथा वाह हस्ता २ एको नितम्त्रः ३ एका प्ृष्टिः ३ उरोम्ागः १ शीर्ष $ चेत्यशर 
अद्ञानि, शेषाणि अज्जुलीकर्णनासिकादीनि उपाझ्ञानि देह शरीरे भच-न्त ॥७४॥ 
दुविह विहायणामं पसत्थ-अपसत्थगमणमिदि णियमा | 
वज़रिसहणाराय॑ वज्जंणाराय णारायं ॥७४॥ 
तिहायोगतिनाम द्वित्रिध॑ द्विप्रकारं नियमात निश्रयनः भवति | प्रशस्तविद्दायोगतिनाम अप्रशस्त- 





और नीचे मोटा हो उसे स्वातिसंस्थान कहते है। जिस कमके उदयसे शरीर कुबड़ा हो उसे 
कुडजकसंस्थान कहते है। जिस कमके उदयसे शरोर बोना हो उसे वामनसंस्थान कहते है। 
जिस कमके उदयसे शरीरके अंगोपांग यथायाग्य न होकर द्दीनाधिक परिमाणको लिये हुए 
भयानक आका रवाले हों उसे हण्डकसंस्थान कहते है । न्‍ 
अंगोपांग नामकर्मके भेद-- 
परमागम्में कुशल साधुओंने आंगोपांग नामकर्मके तीन भेद कहे हैं--१ औदारिक 
शरीर आंगोपांग २ वेक्रियिक शरीर आंगोपांग ३ आहारक शरीर आंगोपांग ॥७१॥ 
भाषाथ--आंगोपांग नामकमके उदयसे शरीरके अंग और उपांगोंकी रचना होती है । 
शरीरके आठ अंग-- 
शरीरमें य आठ अंग होते है--दा पेर, ठो हाथ, नितम्ब ( कमरके पीछेका भाग ), 
पीठ, हृदय ओर मस्तक | नाक, कान आदि उपांग कहलाते हैं ॥७७॥ 
अब आधी गाधाके द्वारा प्रन्थकार बिद्ायोगति नामकर्मके भेद बतलाते हैं-- 
विह्वायोगति नामकमके नियमसे दो भेद है-- 
१ प्रशस्तविद्यायोगति २ अप्रशस्तविद्ायोगति । 
विशेषा्थं-जिस कमके उदयस जीवकी चाल हाथी, बैल आदिके समान उत्तम हो 
उसे प्रशस्तविद्दायोगति नामकर्म कहते हैं। ज्ञिस कमके उदयसे जीवकी चार ऊँट, गये 
आदिके समान बुरी हो उसे अग्रशस्तविदह्दायोगति नामकर्म कहते हैं। ह 
अब संहनन नामकमके भेद कहते है-- े 
अनादि निधन आपकनें संहनन नामकमे छह प्रकारका कहा गया है। १ वजबूपभ- 


१, गो० क० २८ । 


प्रकृंतिसमुत्कीत्तन . ३९, 


विशायोगतिनाम चेति । यस्‍्कर्म विहयसि आकादो अवकाशस्थाने गमन करोति सा विहायोगतिः । गजदूष म- 
हंसादिवत प्रशस्तं मनोज गमन कसेति सा प्रशस्त्रविद्दायोगतिनास १ । खरोष्टआर्जारादिवदप्रशस्तसमनोर्श 
गमन॑ करोति सा5प्रशर्त विह्ायोगतिनाम २'८।४६। 
अपराधंगार्था वद्यमाणगाथाप्रे सणिष्यास:--- 
तह अड्स्‍भं णारायं कीलिय संपत्तपुथ्च सेवई | 
इति संहडणं छव्विह्मणाइणिहणारिसे भणिद ॥७६॥ 
पूर्वोक्तमाथापरार्थ वज्रिसहेत्यादि 'वज्तरिसहणाराय वजणारायं णाराय॑' इति; वज्धइपमनाराच- 
दारीरसंहनननाम $ वज्नाराचशरीरसंहनननाम २ नाराचदारीरसंहनननाम दे अधेनाराचशरीरसंहननभाम 
४ कीलितशरीरसंहनननाम ५ प्रसम्प्राप्तासपाटिकाशरीरसंहनननाम ६ इति संहनन पड्विध॑ अनादि- 
निधनेन ऋषिणा! सणित आाश्वस्तरहितेन ऋद्धिप्राप्तेन श्षमरैवेन कथितम्‌ ।६।४२।७२ तेषां पट्संहननानां 
विचारमाह--यस्योदयाद्स्थिवन्धन विशेषो भवति तसरसंहनमनाम । संहननमस्थिसंचयः, ऋषभो वेशटनम्‌ । 
वज़वदमेद्यस्वाद्‌ वज़्ऋषमः । वद्धवज्नाराचो वज़नाराच. | तो हो वद्जनाराचो भ्रपि यस्मिन्‌ वज़शरीरें संहनने 
[वद्‌] वद्धऋषमनाराचशरीरसंहनन नाम १। एव एव वद्धास्थिवन्धो व्रऋषसवर्जितः सामान्यवृषभवेष्टितो 
यस्योदयेन मत्रति तद्‌ वद्ध॒ताराच प्रीरसंहनननाम २ । यस्य कमंण उदयेन वज्रवूषमविशेषणेत रहिता नाराच- 
कीलिता अस्थिसन्‍्धयों सवन्ति तम्नाराचशरीरसंहनननाम ३ । यस्य कमंण श्रोदयेनास्थिसन्धयों नाराचेनाध॑ 
कीलिता सवन्ति तद्धनाराचशरीरसंहनननाम ४ । यस्योदयाहुज्जास्थीनि कीलितानि भवन्ति ततकीछित- 
दारीरसंहननलाम ५। यस्योदय नान्योन्यासम्प्राधतानि सरीसपर्संहननवृस्छिराबल्दानि अस्थीनि भमवन्ति 
तदसम्प्रप्तासपाटिकाशरी रसंहननमास ६: ॥७६॥ 
प्रभ्पेकसंदननस्वरूपकथनार्थ गाथाषट्क प्राह-- 


जस्स कंम्मरस उदए वज़मयं अट्टि रिसह णाराय॑ | 


त॑ संहडणं भणियं बंजरिसदरणारायणाममिदि ॥७७॥ 


यस्य कमंण उदये सति वज़्मयं वज्वदभेथ अस्थिव्ृषभनाराध तस्संहननं वज्भृूष भनाराचनामेति 
मणितम्‌ ॥७७॥ 


जस्सुदए वज़मयं अट्डी णारायमेव सामण्णं । 
रिसहो तस्संहडणं णामंण य वज़णाराय॑ ॥७८॥ 





नाराचसंहनन २ वश्ननाराचसंहनन ३ नाराचसंहनन ४ अधेनाराचसंहनन.५ कीलकसंहनन 
और असम्भाप्तारृपाटिकासंहनन ॥७५-७६॥ 

वजवृषभनाराच संहननका स्वरूप-- 

जिस कमके उदयसे वद्धमय हड्डो ऋषभ ( वेघ्न ) और नाराच (कील ) हों उसे 
बजबूपभनाराचसंहनन कहते हैं।।७७॥ 

घजनारायसंहननका स्वरूप-- दे ' 

जिस कमके उदयसे बञ्मय हड्डी ओर कोलें हों किन्तु वेघन सामान्य हो, अथीत्‌ 
वबश्धमय न हो उसे बश्जननाराचसंहनन कहते हैं ॥७८॥ 


१, ते कम्मेस्स जस्म। २. ते णामेण ये वज्जरिसहणारायं । 


बे ]. विविम््योड्यमर्थ: । 9. टीकाप्रतिमें इस हथऊपर संदननोंके चित्र दिये गये हैं, उन्हें परिश्िश्टमें 
प्‌ । ' 


कमग्रकृति 


१० कमप्रकृति 


यस्य कर्मण उदयेन वद्धम्य अस्थि नाराचमेव दय सवति सामान्यबूषसः । को5्थ: ? वज़बद- 
इृठतररहितऋषभमः सामान्यवेश्टनमिस्यर्थः: | तस्संहनल नाज्ना व बज़नाराचं मणिवस्‌ ॥३५८॥ 
जस्सुदए बजमया हृडड| वो. वजरहिदणारायं । 
रिसहो त॑ मणियव्यं णारायसरीरसंहडणं ।॥७६॥ 
यस्य कर्मण उदयेन बज्धमयानि हड्डानि। वा पादपूरणे, उ अहो । नाराचो वज़रहित', पुनः छषभ 
वज्रहितः तत्नाराचसंहनन सणितव्यम्‌ ॥७५॥ 
वजविसेसणर हिंदा अट्टीओ अद्भविद्धणारायं । 
जस्सुदए त॑ भणियं णामेण य अद्भगारायं ॥८०॥ 
यस्य कर्मण उदयेन वज्विशेषणरहिता: अस्थिसन्धयः नाराचेन अधंब्रिदाः । कोईर्थ ? नाराचेगा् 
कीलिता इस्यर्थ: । तश्ाज्ञा अधंनाराचसंहनन भणितम्‌ ॥८०॥ 


जस्स कम्मस्स उदए अवजहड़ाई खीलियाईं व | 
दिदबंधाणि हवंति हु त॑ कीलियणामसंहडणं ॥८१॥ 


यरय कमंण उदयेन अवज्जास्थीनि कोलितानीव दृढबन्धनानि भवन्ति, हु स्फुर्ट तस्कीलिकानाम 
संहनन भवति ॥८१॥ 


जस्स कम्मस्स उदए अण्णोण्णमसंपत्तहड्संधीओ । 


णरसिर-बंधाणि हवे त॑ खु असंपत्तसेबई ॥८२॥ 


यर्य कर्मण उदयेन अस्योन्यासमस्प्राप्तास्थिसन्धय: सरीसपवत नरशिराबद्धाः खु स्फू्ट तदसम्प्राप्ता- 
सूपाटिकं मयेत ॥८२॥ 





नारायसंहननका स्थरूप-- 

जिस क्मके उठयसे हड्ड्याँ तो बश्ञमय हों किन्तु वेघन और कीलें बजमय न हों उसे 
नाराचशरीरसंहनन कहना चाहिए ॥७६॥ 

अर्धनारायसंहननका स्वरूप-- 

कर्मके बिन ञ ५ 

जिस कमके उदयसे हड्डियों वजविशेपणसे रहित हों और झ्रीरके अध्भागमें कौले 
छगी हों उसे अधनाराचसंहनन कहते है ॥८०॥ 

कीलकसंहननका स्वरूप-- 

जिस क्मके उदयसे हड्डियाँ ओर कीलें वश्चमय न हों किन्तु हड्डियोंमें कीलें दृढ़ बन्धन- 
बाली छगी हों उसे कीलकसंहनन कहते हैं ॥८९॥ 

सूपाटिकसंहननका स्वरूप-- 


जिस कर्मके उदयसे हृड्डियोंकी सॉन्धियाँ परस्परमें भिन्न हों और नसोंसे कक 
88 + श नें यँधी 
उसे असम्पराप्तासपाटिकासंदहनन कहते हैँ ॥८२॥ हुई दा 


१, आ ओ | २. त कम्मस्य जस्य । 


प्रकतिसमुत्कीत्तन ४१ 
तेषां [ संहननानां ] का्यमाइ--- 
सेवड्रेण य गम्मह आदीदो चदुसु कषजुगलो त्ति। 
तत्तो दुजुगढ़जुगले कीलियणारायणद्रोत्ति ॥८३॥ 


सूपाटिकासंहननेन सोधसंद्रयाक्लास्तवहुयपरयन्त चतुएुं युगलेदु समुत्पयते । तत डपरि युग्महये 
क्रमेण कीलिकाधनाराचैसंहनना+पासुप्णयते । तथथां--अपंग्रापतासपाटिकासंहननेद पष्ेन जीवेन सौधमे- 
स्वर्ग मारभ्य कापिह्टस्त्र्गपर्यन्त ८ गंम्धते । क्रीलिकांनमेन पश्चममेव जीवेन सहश्थारस्वर्ग पयस्त १२ 
गश्यते । चतुर्थन अधनाराचसंहननेन अच्युतस्वर्भवर्यस्त १६ मस्मते ॥८३॥ 


'गेविजाणुद्साणुचरवासीसु जंति ते णिपमा । 
तिदुगेगे संहहणे णारायणमादिगे कमसो ॥८४॥ 
नाराचादिना संहनसेन त्रयेण वद्धनाराचहुयेन वद्जपमनाराचक्रेन चोपलक्षिता: ते जीवा' क्रमशः 
अनुक्रमेण नवप्रेवेयक-नवानुदिशपश्ञानुत्तरविसानेषु मोक्षे चोत्पच्चस्ते ॥८४।॥| 
सण्णी छस्संहडणों वश्च३ मेघ॑ं तदो पर चाबि। 
सेबड्टादीरहिदों पण-पण-चदुरेगसंहडणो ॥८५॥ 
संज्ञी जीव. षट्संहननः मेघां तजति, तृतरीयश्ृध्वोपयन्तमुत्पश्चत इस्यथ । तत: पर चापि स॒प्ाटिका- 
रहितः कीलितान्तः पश्चसंहनन अरिश्टान्तपल्नशथिदीयु उस्पद्यते । अधंनाराखाम्त चतुःपहननः मबब्पल्तक्‍ट्‌- 
घृथ्वोषु समुत्पते । वद्धक्ृवमनाराचसहननों माधब्यन्तसप्तशथ्वीषु उत्पद्यते ॥८५॥ 





अब उक्त संहननवाले जीव स्वर्गम कहाँतक उत्पन्न हो सकते हैं यह बनलाते हैं-- 

सपाटिका संहननवाले जीव यदि स्त्रगंमिं उत्पन्न हों तो आदि स्त्रग-युगल ( सौधमे- 
ऐशान ) से लगाकर चौथे कल्पयुगल ( छान्तव-कापिष्ठ ) तक चार युगलोंमें अर्थात्‌ आठवें स्व्गे- 
तक उत्पन्न हो सकते हैं। पुनः दो-दो युगलोंमें कोलक और अधेनाराच संहननबाले जोब जन्म 
घारण करते हें अर्थात्‌ पाँचवे छठे स्वग युगलमें कोछक संहननबाले और सातयें तथा आठवें 
स्वगंयुगठमें अधेनाराचसंदननवाले जन्म ले सकते हैं |॥८३॥ 

नाराच आदि तीन संहननवाले बश्न॒नाराच आदि दो संहननवाले तथा बशऋषम- 
नाराचसंहनन वाले जीव क्रमशः नौ प्रवेयकोंमें नो अनुदिक्ञोमें ओर अनुत्तर गिमामबासी 
देबोंमें उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात्‌ आदिके तीन संडननवाले नो प्रेबेयकों वक, आदिके दो 
संहननबाले नौ अनुदिशों तक और प्रथम संहननवाले जीव पंच अनुत्तर विमानोंतक जन्म 
ले सकते हैं ।॥८७॥ 

अब किस संदमनयाले जीव किस नरक तक उत्पन्न दो सकते हैं, यद वतलासे हैं-.- 

छहों संहननवाले संज्ञी जीव यदि नरकमें जन्म छेबें तो मेधा नामक तीसरे नरकतक 
जा सकते हैं। सपाटिकासंहनन-रहित पाँच संहनन वाले अरिषप्टा नामक पाँचवें नरकतरू 
जत्पन्न हों सकते हैं। आदिके चार संहननवाले जीव पाँचवें मघबी नामक नरक़तक और 
बजदपभनाराचसंहननयाले सातवें माघवी नामक नरक तक उत्पन्न हो सकते हैं ॥८५॥ 
१. गो० क० २९। २. त णबगेवेज्जाणहिसिपंचाणतरबिमाण ते जांति । ३. ज में । ४, गो० क० 
३० । ५, यो० क० ३१ । 

६ 


प्‌ कर्मप्रकृति 
घम्मा वंसा मेघा अंजण रिट्ठा तहेव अणिवज्का । 
छट्टी मधबी पुढपी सचमिया माषदी णाम ॥८ह॥ 
च्र्मा वंशा मेघा अख़ना अरिष्टा तयैद  अभियोष्या याहष्छिकनास/नः बष्टी सघवी ध्ृथ्दो सप्तमिका 
साधवी नास, इति सप्त नारकनामानि ॥८६॥ 
अथ ग़ुणस्थानके संहनने कश्यति-«- 
मिच्छापुव्वदुगादिसु सगचदुपणठाणगेसु णियमेण | 
पढमादियाह छत्तिगि ओषादेसे विसेसदों णेया ॥८७॥ 
मिथ्याध्ट्रयादिसप्तगुणस्थानधु धट्‌ संहननानि सव॒न्ति ६। हि-अपूवंकरणादिषु चतुर्पूपक्षमकस्थानेपु 
प्रथमत्रिक ३ भवति । पश्चक्षपकस्थानेषु? प्रथमसंहननस्‌ १ । इति गुणर्थामेषु सामान्यनित शलक्षणौघेत । 
विशेषतश्च [ आदेशे ] शेयानि ॥८७॥ 
वियलचउके छट्ठ' पढम॑ तु असंखआउजीवेसु । 
चउत्ये पंचम छट्ठे कमसो विय छत्तिगेकसंहडणी ॥८८॥ 
द्वि-त्रि-चतुरिच्दियासशिमीवेषु षष्ठमसंप्राप्तास॒पाटिकासंहनन भवति । तु पुनः प्रथम संहनन वज्र- 
बृषभनाराच नागेन्द्रपतंतात्‌ स्वयंप्रभद्वितीयामिधानादर्वाक मानुषोत्तरपंताक्ष अर्वाक असंख्यातजीविषु 
कुमोगभूमि मोगभुमिसनुध्यतियंक्षु वज्रजूषमनाराचसंहननं प्रथममेव मवति। तथा [ अ्रवसपिण्या ] 


कं भूऔ चतुर्थकाले पश्चमवाले षष्टकाले च क्रमंण षट्‌ ६ त्रीणि अन्स्यानि ३ एक ३ च स्पाटिकाषए 
संहननानि सवन्ति ॥८2॥ 


अब सातों नरकोंकी पृथिवियांके नाम बतलाते हैं-- 

पहली धर्मा, दूसरी बंशा, तीसरी मेधा, चौथी अंजना, पाँचवीं अरिष्टा, छट्ठी मघयी 
और सातवीं प्रथ्बीका नाम माघबी है। ये समी नाम अनादि-निधन एवं अनवद्य हैं ॥८६॥ 

अब ग़ुणस्थानोमें संहननोका निरूपण करते हैं-- 

ओधकी अपेक्षा मिध्यात्व आदि सात गुणस्थानोंमें छहों संहननवाले जीब, अपू्ब आदि 
उपशम श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें आदिके तीन संहननवाले जीव और अपूर्वकरण आदि 
क्षपक श्रेणीके पाँच गुणम्थानोंमें प्रथम संहननवाले जीव पाये जाते हैं। आदेश अर्थात्‌ मागणा- 
स्थानोंमें विशेष रूपसे ( आगमानुसार ) जानना चाहिए ॥८ज॥। 

कीवसमासोम संदहननका निरुपण-- 


विकलचतुष्क अथोन्‌ द्वन्द्रियसे लेकर असंज्ञी पंचेन्द्रिय तक चार जातिके जीबोंमें 
छठा असम्प्राप्तासपाटिकासंहनन होता हे । असंख्यात बषेको आयुवाले भोगभूमियाँ जीबोंमें 
पहछा वजञ्ञऋषभनाराचसंहनन होता हे। अवसर्पिणीके चौथे कालमें छहों संहननवालछे, 
पंचमकालमें अन्तिम तीन संहननवाले और छठे कालमें अन्तिम एक स्॒पाटिका संहननवाले 
जीब दवोते हैं. |८८॥ 


१ ब ओषेण । २. त णेयो। 
, थ्‌ अनियोध्या याहरिक्रकतामान झाार्याभिप्रायेण नामानः। 2, थे अपूर्वकरणानिवृतिक्रण- 


घूदमसास्परायोपश्ञास्तकपायेपु उपशमश्रेणिसस्वन्धिषु वश्वृपभादिश्रयम्‌ । 3, अपूर्वेकरणानिश्व त्तिकरण- 
सूहमसास्परासक्षीणकपायस यो गिकेवलिषु प्रथससं ह ननभ्‌ । 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन हुई 


सेव्वविदेदेसु तद्दा विजाहर-मिलिच्छमणुय-तिरिएसु । 
छस्संहडणा भणिया जगिंदपरदो य तिरिएसु ॥८६॥ 


भरतैरावतारिधरकालमावादुकम्‌ । स्धिवेहेषु विद्याधरक्रेणिउलेच्छलण्डमनुष्य-तियक्षु मालुषोत्तर- 
परब्नतवत्‌ स्वयंप्रमद्ीपमध्य मर्यादीकृत्म नारेन्द्रनामा पवंतोइस्ति । शस्मात्‌ नारेन्द्रपररतात्परत: स्वयंधू-- 
रमणसमुद्रपर्यस्त सियक्षु च बजहृषभनारा चाद्यानि सूपाटिकापयंस्तानि षट संहननानि भव्स्ति ॥८५॥ 
अंतिमतिगसंहडणस्सुदओ पुण कम्मभूमिमदिलाणं । 
आदिमतियसंदडण्ण णत्यि त्ति जिणेहिं णिहिट्ठ ॥६०॥ 
कं भूसिद्व्यस्याणां अन्तिमश्रिकसंहननानामुदयों सत्ति । अ्रधनाराच ७ कीलिका ७ सूपाटिका ६ 
संहनन भ्रिक कमंभूमित्रस्यस्रोणां सवतीत्यर्थ ! पुनस्तासां झ्रादिमन्निकसंहमनोदयों नास्तीति जिनैनिदिश्म । 
पद्धबूपमनाराच ३ वद्भनाराल २ नाराब दे संहननश्निक कमभूहब्यस्त्रीणां न सवतीत्य्थे: । तम्राधंनाराच- 
संहनमनेन तासां घष्टनरके! उत्पाद , अ्रच्युतस्वरगंपयन्ते च लासासुस्पादों नबति । न तु नथप्रेवेयकादियु 
मोक्षे चोत्पाद । संहननानामधिकार ॑ प्राप्यान्यप्रस्थं/क्रसंहननादि? विधेषमाह-- 
सपणी उस्संहडणों उववादिगवजिया हु जायंति । 
उड्डढाधतिरियलोए दब्बादिसु जोगमासेज ॥१०॥ 
संज्ञिनों जीवा ओआपपादिकरदेवन।रकवर्जिता' घट्सहनना भवन्ति--घजबूषभनार/चं १ बद्धनाराचं २ [ नासर्च 
३ ] »धंनाराचं अधमस्थि भिस्वरा स्थितम्ंनाराचम ४ कीलछिका5स्थिरहिता मांसमध्ये स्थिता ७ असृक- 
पाटिक अंबिलिका2 बहिसस्‍्वगावृत संहननस्‌ ६ हृति पट संहननाः सस्तः द्ृब्यादियोगसाशित्य ऊरध््वाध- 
हितय॑ग्लोकेपूसपद्चन्ते । 
लड्ियपजत्ताणं चरिमं सब्वाण होदि हु तसाणं । 
परिद्दारसंजमम्मि हु पढमतियं जिल्वरुहिट्ं ॥११॥ 
रब्धिविषये5पर्याप्ता येषां पर्यापिलुब्धिन मत्रिष्यतीस्यर्थ, । तेषां ऊ्ध्यपर्याप्तानों स्वश्न॒सानां च असृपांटिका- 
भिधान चरमसंहननं भत्रति । परिषद्ारविज्युद्विसंयतेषु प्रथमसंहननश्रिक ३ जिनोक्तम्‌ । 
अथ च संहननरहिता. के सवन्तीत्याह-- 
अणाहार5लेसकरम्म बेडब्याहार5जोग एश्क्ख । 
संघडणाणमभायवों आदेसपरूबणे जाण ॥१२॥ 
अनाहारकेपु संहतनानामभाव: । के अनाहारका इति चेदाह--- 
विर्गहरा इसावण्णा समुरघया हु केचली कयोगी य | 
एदे हु अणाह्वारा सेसा आहारया जीवा४ ॥१३॥ 
अलेश्येषु सिद्धुपु कार्मण-बैक्रियिका5:5हारकशरीरंचु झयोगिकेवलियु एकाक्षपु व संहननामाव: 
आदेशप्ररूपणे गुणजवेश्य|रिविंशतिप्ररूपणायां जानीहि । 





सम्पूण विदेह क्षेत्रोंमें तथा विद्याधर म्लेच्छ मनुष्योंमें और तिय॑चोंमें छहों संहूननवाले 
जीव कहे गये हैं। नागेन्द्र प्तसे परवर्ती तियचोंमें भी छहों संहनन कहे गये हैं. ॥८९॥) 

कर्मभूमिज सख्थियोंके संहननका बर्णन-- 

कम भूमिकी मह्िछाओंके अन्तिम तीन संहननोंका उदय होता है, उनके आदिके तीन 
संहनन नहीं होते ऐसा जिनेन्द्र देवोंने कद्दा है ॥९०।॥। 


कब >> अब 


१. ह समब्मविदेहें विज्जाहरे मिलिच्छे य मणसतिरिएसु। २. गी० क० ३२। 
, थ षष्यूमौ । 2. थ संहननविशेष- | 3. थ चोचिंणों। 4. गो० जो० ६६५ । 


४४ कमप्रकृति 


पंच य पण्णा सेद पीद हरिदरुणकिण्णकण्णमिदि । 
गंध॑ दुबिह लोर सुगंध-दुग्गंधमिदि जाणे ॥६१॥ 
इवेत-पीस-हरितारुण-कृष्णबर्णा इति पद्म वर्णाः सवन्ति, यद्धेतुकों बर्णधिकारस्तहुणंगास | वा 
श्वक्षरीराणों इनेतादिवर्णान बल्करोति तहर्णनाम४ । १०।४ -।५७ छोके गन्धनास दविविधम--सुगस्यनाम १ 
दुर्गध्कभामेति २ जानीहि। यदुदयास्प्रभवों गन्धस्तद्गन्धनाम | वा स्व-स्थशराराणां स्व-स्वगस्थं करोति 
अत्तद्गस्थनाम6 ११।४९।०९ ॥९१॥ 


$ २; 4 #. 

तित्त कहुय कसाय॑ अंबिल महुरमिदि पंच रसणामं | 

[4 4 2 कम 
मठगं ककस गुरु लघु सीदुण्ह णिद्ध रुकखभिदि ॥६२॥ 
पकिसिततों रसबिवहपस्‍्तत्रसनाम ।& वा स्वशराराणां स्वस्त्ररसं करोति यत्तद सनासम |# तरपश्चन 

विधस--तिक्तताम $ कंटुकनाम २ कपायनाम हे आम्छलनाम ४ मधुरनाम ५ (« लवणो नास रसो 
छोकि हर: पष्टोईस्ति, स, मधुररसभेद एवेलि परमार पृथक नोक्त । छवणं बिना हतररमानां स्वादुत्वा- 
भाधात४। १२।५४।६४ । यस्योदयाग्स्पशप्रादुर्माव [ तत्स्पशनाम ]। *-वा स्वशरीराणां स्व-स्वस्पश 
करोतिए । तत्स्पशनामाष्टविकस्पमू--सबुनास $ कर्कंशनाम २ लघुनाम ३ गुरुनाम ४ शीतनाम ५ उच्णनाम 
६ हिनग्धनाम ७ रूक्षनाम ८ चेति स्पशनामाष्टविकल्पमिति पदमग्रगाथास्थम्‌ । १३।६२।७२॥ ॥९२॥ 


फासं अट्टवियप्पं चत्तारि आशुषुव्वि अणुकमसो | 
णिरयाणू तिरियाणू णराणु देवाणुपुव्बि त्ति ॥६३॥ 


पूवशरीराकाराविनाशो यस्‍्योद्यादू भवति तदानुपूर्य नाम। चत्यारि आनुषूर्ब्याणि अनुक्रमेण 
नरकग तिप्राओोग्याजुपृब्यंनाम 4 तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूब्यंनाम २ मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूव्यनाम ३ देव- 
गतिप्राधोग्यानुपृस्यंनाम ४ चेति | ५०६६।७६ ॥९३॥ 





अब नामकमके शेष भेदोका प्रतिपादन करते हैं--- 

५. जिस कर्मके डदयसे शरीरमें इबेत आदि बण उपपन्न हों, उसे बण नामकम कहते हैं । 
वणनामकमके पॉच भद हैं--श्वेत, पीत, हरित, अरुण ( छाल ) और क्ृष्णबर्ण नामकर्म। 
जिस कमके उदयसे झरीरमें गन्ध उत्पन्न होती है उसे गन्धनामकर्म कहते हैं। गन्ध नामकर्म 
लोकमें सुगन्ध ओर दुगन्ध ये दो प्रकारका जानना चाहिए ॥९१॥ 

जिस कमके उदयसे दरीरमें मधुर आदि रस उत्पन्न होते हैं. उस रसनामकर्म कहते 
हैं। रसनामकस पाँच प्रकारका हे--तिक्‍्त ( चरपरा ), कट, कपाय ( कसेैछा ), आस्छ 
( खट्टा ) और मधुर ( मीठा ) रसनामकम । जिस कमके उदयसे शरीरमें कोमल कठोर आदि 
स्पर्श उत्पन्न होते हैं, उसे स्पण नामकम्म कहते हैं। स्पश नामकमंके आठ भेद हैं. 
( कोमछ ), ककश ( कठोर ), गुरु ( भारी ), लघु (हल्का ), शीत ( ठण्डा ), ऊष्ण ( गर्म ) 
स्निग्य ( चिकना ) और रूश्न ( रूखा ) ॥६२॥ 

जिस कमके उदयसे विप्रहगतिमें पूबे शरीरका आकार बना रहता है, उसे आलुपूर्बी 
नॉमकम कहते ँ । आलनुपूर्बी नामकमके अनुक्रमसे ये चार भेद जानना चाहिए--नरक- 
गत्यानुपूर्थी, तियर्गत्यानुपूर्बी, मनुष्यगत्यानुपृ्वी और देवगत्यानुपूर्बी ॥६३॥ 


ननन्‍कनकननननमाना बन + बन, +++ ०» जा 


& थ प्रतों चिम्दान्तगंतपाठों न विद्यते | 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन घर 


एदा चउदस पिंडा पयडीओ वण्णिदा समासेण | 
एसो  अपिंडपयडी अडबीसं वण्णशरसामि ॥६४।॥ 


एवाश्रतुदंश पिण्डप्र क्रय: १४ समासेन वर्णिता: । भ्तः पर अपिण्डप्रकृतिरषबिंशतिः २८ ताः 
ब्ं बर्ण बिव्यामः ॥९४४ 


अगुरुलहग उवधादं परघाद च जाण उस्सासं | 
आदाव उजोप॑ रूप्पपडी अगुरुद्कमिदि ॥६शा। 


अगुरुछघुक ३ उपधातः २ परघात ३ उच्छवासः ४ आतपः ५ उद्योत. ६ हृति पट प्रकृतय । 
एतासां आगे 'अगुरुषट्कसंजा' [हति है शिष्म्र स्व] जानोहि ।३२०।७२॥८२ । यश्योदयात्‌ अय.पिण्डवत्‌ 
गुरुववास न से पति, न॒चाकतूऊूबत्‌ रघुस्वादृध्व गछ्छलि तद॒गुरुलब्युनाम १। उरपेत्य घात इृत्युपधातः, 
आत्मघात हत्यर्थः। यस्योदयादास्मघातावयवा महारदह रम्बस्तन-तुस्दोदरादयों सघन्ति, तदुपघातनास 
२। परेधां घात, परधातः | यदुदयात्ताइणशक्ष-नखत्रिषसपंदाढादयों भवन्ति अवयवास्तत्परघातनाम ३। 
यह्वेगुरुचछछवासस्तदुस्छव।सनासम ४। यदुद॒यात्‌ निदृत्तमातपनं तदातपनाम ५। तदष्यादित्य जिस्घोस्पन्न बाद र- 
पर्याप्तवृध्वीकाथिकजावेष्वेत्र वत्तत । यस्योदयात्‌ उद्योतन तदुद्योतनाम । तशनन्द्रे खघोतादिषु च ब्ते ॥६७॥ 





इस प्रकार उपयुक्त चौदह्‌ पिण्डप्रकृतियोंका संक्षपसे वणन किया। अब इससे आगे 
अद्वाईस अपिण्ड प्रकृतियोंका व्णन करेंगे ॥६७॥ 

अगुरुलघुषटकका स्वरूप -- 

अगुरुरूघु, उपधात, परघात, उच्छवास, आतप और उद्योत। इन छह प्रकृतियोंको 
अगुरुपटक जानना चाहिए ॥९५॥ 


विशेषार्थ-जिस कमके उदयसे जीवका शरोर छोह्टेके पिण्डसमान न तो भारी हो 
जो नीचे गिर जाय और न अक-तूल ( आकड़ेकी रई ) के समान इतना इलका हो कि 
आकाझमें उड़ जाय, ऐसे अगुरुलधु अर्थात्‌ गुरुता-लघुतासे रहित शरीरकी प्राप्ति जिस 
कमके उदयसे होती है उसे अगुरुलघु नामकर्म कहते हैं। जिस कर्मके उदयसे अपना ही घात 
करनेवाले शरोरके अबयब हों, उसे उपधातनामकम कहते हैं। जेसे बारह सिंगेके सींग होना, 
पेटकी तोंद निकलना, भारी रुम्बे स्तन होना आदि उपचातकर्मके उदयसे ही उत्पन्न दवोते 
हैं। जिस कर्मके उदयसे दूसरेके घात करनेबाले अवयब होते हैं, उसे परघातनामकम कहते 
हैं। जैसे शर-चीते अआदिको बिकराल दादें होना, पंजेके तीक्ष्य नख होना, साँपकी दाढ और 
बिच्छूको पूँछमें विष होना आदि | जिस कमके उदयसे जीव श्वास और उच्छबास छेता हे 
उसे उच्छवासनामकम कहते है। जिस कमके उदयसे जीवका शरीर स्वयं उष्णता-एह्ित 
किस्तु प्रभा उष्णता-सहित प्रकाशमान होती है, उसे आतपनामकर्म कद्दते हैं।इस कमका 
उदय सूयमण्डलके पथ्व्ीकायिक जीबोंके होता हे। जिस कर्मके उदयसे स्वयं शीतल रहते 
हुए भो शरोरकी प्रभा भी शीतछ एवं प्रकाशमान होती है, वह उद्योतनामकृम हे। उद्योत 
नामकमका उदय चन्द्र विम्बके प्रथ्यीकायिक जीवोंमें, जुगुनुओंमें एवं अन्य भी तिय॑चोंमें 
पाया जाता है। इन छह्द प्रकृतियोंको आगममें 'अगुरुषटक' संज्ञा है, अर्थात्‌ जद्ाँपर अगु- 
रुषट्कका उल्लेख आबे बहाँपर उपयु कत छह प्रकृतियोंकों लेना चाहिए। 


१. त चोहस । २. पिडप्पयढडीओ | ३. भा इत्तो, त एत्तोईपिडप्पयडी | 


५६ कमप्रकृति 
सदातप्रोधोतस्थानशाथासाइ---- 
पृलुण्हपह्दा अग्गी आदावो होदि उप्हसहियपहा । 
आइच्चे तेरिच्छे उष्हृूणपहा हु उज़ोबो ॥६६॥ 
मूछे उच्णप्रभः अग्निः, उष्णसहििसप्रम आतपः | स चादित्यविस्वोत्पसबादरपर्याप एथ्यीकायतिरख्ि 
अवति । उष्णरहितप्रभ: शीतलप्रस उद्योत:। स॒ चन्द्र खद्योतादिपु मवति ॥९६॥ 
तस थावरं च बादर सुहुमं पञ्ञत्त तह अपजत्तं | 
पत्तयसरीरं पुंण साहारणसरीर थिरमथिरं ॥६७॥ 
सु असुद् सुहग दुब्भग सुस्सर दुस्सर तहेव णायव्बा | 
आदिजमणादिजं जस अजसकित्ति णिमिण तित्थयरं ॥६८॥ 


असप्रकृतिनाम ९ स्थावरप्रकृतिताम २ बादरप्रकृतिनाम ह। सूक्ष्मप्रकृतिनाम ४ पर्याप्षप्रकृतिनाम 
७५ तथा अपर्याप्तमकृतिनाम ६ प्रत्यकशरीरनाम ७ पुनः साधारणशरीरप्रकृतिनाम < स्थिरप्रकृतिनाम ९ 
अस्थिरप्रकृतिः १० शुमनाम ११ अ्रश्ुुमन|स १२ सुमगनास १३ दुसंगनाम १४सुस्वरनाम १५ दु स्व्ररनाम 
१६ तग्रैव आदेयनाम १७ अनादेयनाम १८ यश कीर्सिनाम १६ अयश'क्रीतिनाम ३७ निर्माणनाम 
२१ तीथंकरनाम २२ इति जञातब्या: ॥९७-५८॥ 
तस बादर पजतं पत्तयसरीर थिर सुहं सुभगं । 
सुस्सर आदिज्जं पुण जसकित्ति निमिण तित्थयर ॥६६॥ 


[ तम्रद्वादसयं ] 


ब्रत १ बादर ३ पर्याप्त ३ प्रत्यथकशरीर ७ स्थिर ५ झुम ६ सुभग ७ सुस्तर ८ आदेय ९ यंशः- 





अब अग्नि, आतप और उद्योत प्रकृतिम अन्तर बताते हैं-- 

अग्निकी मूल और भ्रभा दोनों उष्ण होते हैं अतः अग्निके उष्ण स्पशनामकर्मका उदय 
जानना चाहिए। किन्तु जिसके आतप नामकमका उदय होता हे उसका मूछ तो शीतल 
होता है पर प्रभा उष्णतासहित होती हे। इस आतपनामकर्मका उदय सूयके बिस्बें 
उत्पन्न हुए बादरपयांप्र प्रथ्वीकायिक तियच जीवॉके होता है । जिसके उद्योतनामकर्मका उदय 
होता है उसका मूल और प्रभा ये दोनों द्वी उष्णतारहित अर्थात्‌ शीतल होते हैं। इस नाम- 
कमका उदय चन्द्रविम्बमें उत्पन्न होनेवाले प्रथ्यीकायिक जीवोमें तथा खद्योत ( जुगुनू ) 
आदि विशेष तियचोंमें होता ह ।॥९६॥ 

अपिण्ड प्रकृतियोंका निरुपण-- 

त्रस-स्थावर, बादर-सूक्ष्म, पर्याप्त-अपर्या प्र, प्रत्येकशरीर-साधारणशरोर, स्थिर-अस्थिर 
शुभ-अशुभ, सुभग-दुभंग, सुस्वर-दुःरुबर, आदिय-अनादेय, यश्ञ/कोर्ति-अयश्ञ/क्रीरति, निर्माण 
और तोथकर ये शेष अपिण्ड प्रकृतियाँ जानना चाहिए ॥९५७-६८॥ 

अस द्वादशकका निरूपण-- 


भ्रस, बादर, पयांप्त, प्रत्येकशरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण 
ओर तीथंकर इन बारह प्रकृतियोंकों त्रस-द्वादशक कहते हैं ॥६६॥ 


१. गो० क० ३३१ २. त आदेज्जपणादेज्ज । ३, त सुहर् । 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन ४७ 
कीर्सि १० निर्माण १३ तोधेकरनामेति १२ द्वादक्षप्रकृतयः त्रसद्वाइक्षकसिति संज्ञा! परमागमे अण्यतें । 
एतासां हादशप्रकृतीनां ब्युस्पत्तिपूवेकना मान्याइ--यदुद॒याद हीन्द्ियादिषु जन्म तत्‌ श्रसनाम १। यदुवयाद- 
स्थवाधाकरं शरीर सवति तंद बादरनाक्ष २) भदुदयादाहारादिपर्यासनिजृत्तिस्तत्पर्यासिनाम ३। तत्‌ 
पड्वियम--आभाहारशरीरेन्दियोच्छवासनि दवाससाषा मनःसरबन्धेन घोदा सवतीत्यथ: । तत्र आहारवगंणा- 
5ध्यातपुद्गकरकस्घानां खहरसमागरूपेण परिणमने आत्मन: शक्तिनिष्पत्तिराहार॒पर्याप्ति: १। खलमागम- 
स्थ्याविकटठिनावयव रुपेण रसभागं थे रसरुधिरादिद्र वावयवरूपेण परिणमयितु जीवस्य शाकिनिष्पत्ति: 
शरीरपर्याप्ति: २। सझनादीग्दरियाणां योग्यदेशानस्थितस्वस्वविषयग्रहणे जीवस्य शक्तिनिष्पत्ति; हर्द्विथन- 
पर्याप्तोि: ३। भाहारवर्गणा55यातपुद्ग रूस्कन्धानू डच्छवासनिःश्वासरूपेण परिणमश्रितुं जीवस्य शक्किनिष्पक्ति- 
रुष्छवासनिःइवासपर्याप्ति: ४। माषावर्गणा55यातपुद्गलस्कन्धान्‌ सस्यादिचतुर्विधवाक्स्वरूपेण परिणमणितुं 
जीवशकफिनिष्पत्ति; भाषापर्याप्िंः ४। दृष्ट-श्रुवानुमितार्थानां गरुण-दोषत्रिचारणादिसख्पभावसन:परिणमने मनों- 
वर्गणा55यातपुदूगल स्कन्धान्‌ दृस्यमनोरूपपरिणामेन परिणसयितुं जीवस्य शक्तिनिष्पत्तिसनःपर्याप्तिः ६। घट 
मिछिता एका पर्याप्तेधकृति:। शरीरनामकमोंदया श्षियत्यमानशरीरमेकास्मोपभोगकारणं यों मबति, 
तत्प्रत्येकशरी रनाम ४। यस्योदयाद रसादिधातूपधातूनां स्वस्वस्थाने स्थिरसावनिवर्तनं सवति तत्स्थिरनाम 
2। तदुकश्न -- 

रसाहुक' ततो मांस मांसान्मेदः प्रवतते । 

मेदतो5स्थि ततो मज्ज मज़ाचछुऋ ततः प्रजा:2 ॥१४॥ 

वातः पिच तथा इल्देप्माशिरास्नायुश्व चमे च। 

जटराग्निरिति प्राज्ेः प्रोफरा: सप्तोपधातवः ॥१५॥ 

धातु प्रमाण ७ फल दिन ३० इच्छा धातु ५ रूब्ध दिन ४३ । यदुदयाद्रमणीया मस्तकादिप्रशस्था- 

वयवा भवन्ति, तस्छुमताम ६। यदुद॒यादन्‍्यप्रीतिप्र मवस्तत्सु तगनाम 5। यस्माश्िमित्ताजोवस्य सनोशर्वर- 
निवंतन भव्रति तत्सुस्वरनाम ८। प्रमोपेवशरीरकारणम्रादेयनाम ९। पुण्यगुणख्यापनकारण यश क्रीस्तिंगाम 
१०। यक्िमित्तास्परिनिष्पत्तिस्तक्षिमाणनाम । तद्विविधम--स्थान निर्माण प्रमाणनिर्माणं चेति। तत्र जातिनामो- 
दयापेक्ष॑ चक्षु रादीनां स्थानं प्रमाणं चर निबंतंयति, निर्मीयते3नेनेति वा निर्माणम्‌ ११। ओहंन्स्यकारणं 
तीथकरत्वं नाम १२। इति अ्लहादशक सवति । पिण्डप्रकूतयः ३०। अपिण्डप्रकृतयः ८३॥ ॥६६॥ 





विशेषार्थ-जिस कमके उदयसे द्वीन्द्रियादि विकलेन्द्रिय था सकलेन्द्रिय जीबोंमें जन्म 
दो उसे अत्रस नामक कहते हैं। जिस करके उदयसे अन्य जीबॉको आधात करनेवाढा 
शरीर हो, उसे बादर नामकर्म कहते हैं। जिस फर्मफे उदयसे आहार आदि पय्याप्तियोंकी 
पूर्णता हो उसे पर्याप्र नामकर्म कहते है। पर्याप्तियोंके छह भेद हैं--आहारपर्याप्ति, शरीर- 
प्योप्ति, इन्द्रियपर्या प्ति, उच्छूबासपर्याप्ति, भाषापरयाप्ति और मनः्पर्याप्ति। आइ्टारबगंणाके 
पुद्ूगलस्कन्धोंका खछ और रसरूपसे परिणत होनेकी शक्ति पाना, आद्वारपयाप्ति है। खल 
भागको हड़ी आदि कठिन अवयबोंके रूपमें ओर रस भागको रक्त आदिके रूपमें परिणमनकी 
शक्ति पाना शरीरपयाप्ति है। आह्वारवगणाके पुदूगरूस्कन्धोंका इन्द्रियोके आकार परिणमन 
करनेको शक्ति पाना इन्द्रियपयांप्ति हे। आहारवर्गंणाके पुदूगछोंको इबास-उच्छश्वासके रुपमें 
परिणमनकी झक्ति पाना श्वासोच्छवासपर्याप्ति हे। भाषावगंणाके पुदूगरूस्कन्धोंको बचन 
झूपसे परिणमनको शक्ति पाना भाषापर्याप्ति है। मनोबर्गणाके पुद्गरूस्कन्धोंका विचार करने 
वाले मनके रूपसे परिणमनकी शक्ति पाना मनःपर्याप्ति है। इनमें-से एकेन्द्रिय जीबोंके ४, विकले- 
निद्रयोंके ५, और संज्ो जीवबॉके ६ पर्याप्तियाँ होती हैं। जिस कमंके उदयसे एक शरीरका 


नरीकनननकन-म--मननन-नन+नन तन ननानना.. अजसन जन 5 


. थ सिद्धाय्ते | 2. यू लोका: जगा; 


च् 


६22 कर्मप्रकृति 
, थावर सुहुममपजत्तं साहारणसरीरमथिरं च | 
असुहं दुब्भग दुस्सर णादिज्ज अजसकित्ति ति ॥१००॥ 


स्थावर १ सूक्ष्मा २ पर्याप्त ३ साधारणशरीरा ४ स्थिरा ५ झुम ६ दुसंग ७ दुःसुवरा ८ नादेगा ६ 
यवा:ह्वीतींति १० स्थावरदशसंश शझातब्यम । सप्निरक्तिसाइ--यश्निमित्तादेकेन्दरियेणु प्रादुर्मावस्‍्तत्स्थावर- 
नाम $। सूक्ष्मशरीरनिवंत्तक सूक्ष्ममाम २ । घड़विधपर्याप्स्यभावहेसुरपर्यापतास ३। बहुनामात्मवामुप- 
भोगदंतुस्चेन साधारण मव॒ति धारीरं यतस्तत्साधारणशरीरनाम ४ । तेग्यथा-- 

गस्लाहारणमाइारों साहारणमाणपाणगहणं च | 
साहारणबीवाणं साहारणछक्खणं सणियं? ॥१६॥ 
गूढसिरसंधिपब्बं॑ सममंगमहीरुह च छिण्णरुहं । 
साहारणं शरीर तब्विदरीयं च पेय ॥१७॥ 

कंदे मूले छल्लीपवालसाकदककुसुमफलबीण । 

सममंग सदि णंता विसमे सदि होंति पत्तेयाः ॥१८॥ 





स्वामी एक ही जीव हो उसे प्रत्येक शरीर नामकर्म कह्दते हैं। जिस कर्मके उदयसे श्रीरके 
धातु-उपधातु यथाम्थान स्थिर रहें, बह स्थिर नामक है। जिस कमके उदयसे शरीरके 
अवयव सुन्दर हों, वह शुभ नामकर्म है। जिस कमके उद्यसे जीव दूमसरोंका प्रीति भाजन हो, 
बहू सुभग नामक है। जिस कमेके उदयसे स्वर उत्तम हो, वह सुख्वर नामकम हे । जिस 
कम के उदयसे शरीरमें प्रभा-क्राम्ति हो, बह आदेय नामक है । जिस कमके उदयसे यश 
फेले, वह यश कीत्ति नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे शरीरके अंग-उपांग यथास्थान और 
यथाप्रमाण उत्पन्न हों, वह निर्माण नामकर्म है। जिस कमंके उद्यसे जीब त्रिछोकपृ्जित 
तीवंकर पृदको पावे, वह तीथ्रंकर नामकम है। आगममें उक्त १२ प्रकृतियोंकी संज्ञा त्रस- 

स्थावरदशकका वर्णन-- 

स्थावर, सूक्ष्म, अपयाप्त, साधारण झरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःम्वर, अनादेय 
और अचश्ञ/कीर्ति ये दश प्रकृतियाँ स्थावरदशक कहलाती हैं ॥१००॥ हैं 

विशेषार्थ--जिस कमके उदयसे एकेन्द्रिय जीबोंमें जन्म हो, वह स्थावर नामक है। 
जिस कमके उदयसे अन्यकों बाधा नहीं करनेवाला और वज्ञपटलके द्वारा भी नहीं रोके 
जानेबाला ऐसा सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हो, वह सूक्ष्म नामकर्म हे। जिस कर्मके उदयसे जीव 
अपने योग्य पर्योप्तियोंको पूर्ण न कर सके, बह अपर्याप्त नामकर्म है। जिस कमके उदयसे 
अनेक जीवोंके उपभोग योग्य शरीरकी प्राप्ति हो अर्थात्‌ अनन्त जीव एक शरीरके स्वामी हों 
वह साधारण शरीर नामक है। जिस कमके उदयसे शरीरके घातु और उपधातु स्थिर न 
रह सकें, बह अस्थिर नामक हैं। जिस कमेके उदयसे शरीरके अवयब सुन्दर न हों, वह 
अशुभ नामकमे है। जिस कमके उदयसे जीव रूपादि गुणोंसे युक्त होनेपर भी अम्यका प्रीति- 
पात्र न हो सके, बह दुभंग नामकर्म है। जिस कमंके उदयसे गधे, ऊँट, गीदड़ जैसा बुरा 
स्वर मिले, वह दुःस्वर नामक है। जिस कमके उदयसे शरीर प्रभा और कान्तिसे हीन प्राप्त 
हो, वह अनादेय लामकम हे । जिस कमेके उदयसे संसारमें अपयश फेले, वह अयज्ञःकीर्खि 
नामकम है । इन दक्ष भ्रकृतियोंकी आगममें स्थावरदशक संज्ञा है।..._ ' 


लऑण ८ अपन लत 4 अपर टत पे 


, थे हमरा गाथा न सबम्ति | 2, पश्चसं० १५, ८२ । गो० जी 
हि हि ० १५९१। 8 डा 
4, गो जी० १८७ । । 3, गो जी० १८६ | 


प्रक्ृतिसमुस्कीत्तन छः 


घातुपधातूनां स्थिरमावेनानियं तंत॑ यतस्तदस्थिस्वाम ५। यवुदवेमारमणीग्रमस्तकाण्त्रयवनियंतत् 
भवति तद॒झ्यमनाम ६। यदुदयाद्‌ रूपादिगुणपेतों5प्यप्रीति विदधाति जतः तदवुंगनाम ७ । यश्मिसिसा- 
आीवस्य खरोष्टशगाकादिवदमनोशस्वरनियतन सत्रति' तद॒दुःस्वर्नाम ८। निष्प्रमशरीरकारणमनादेयनाम 
९। पुण्ययद्ा प्रत्यनीकफलमसयश कीत्तिनाम १० । इति स्थावरदशर्क सिद्धान्त सणितसख | पिण्डप्रकृति 
४२ । अपिण्डप्रकृतिः ९३ | अथवा 4०३ | ॥१००॥। 


इृदि णामप्पयडीओ तेणवदी, उच्चणीचमिदि दुषविह । 
गोद कम्मं भणिदं पंचविहं अंतरायं तु ॥१०१॥ 
इसि नामकरण: पिण्डापिण्डप्रकृतय ४२। प्रथग्मेदेन प्रकृतिखिनवसि: ५६ । औदारिक-तैनसं १ 

ओऔदारिक-कार्मणं २ औद।रि#-तैजस-कार्मण ३६ चैक्रियिक-तैजसं ४ वैक्रिगिक-काप्ंणं ५ बेक्रियिक-तैजस- 
कामंणं ६ आहारक-तैजसं ७ आहारक-कार्मणं « भाहारक-तैज्स-का्सण ९ लैजस-कार्मणं १० इति दश- 
प्रकृतिमेलिता: नामकमण उत्तरप्रकृतथ १०३ त््यधिकं शत भवति। गोत्रकर्म द्वित्रिधं सणितम्‌--उश्चगों त्र॑ 
नीचगोन्रमिति । यस्योदयालोकप्‌ जितेषु कुलेषु जन्म भव॒रति तदुश्चगोश्नम्‌ । १ यदुदग्रेन तद्वियरीनेपु गहितेषु 
कुलेपु जन्म भवति तहझीचेगोत्रमू २। तु पुनरस्तरायकर्म पश्चत्रिधं सणितम्‌ ॥१०१॥ 


तद्गाथामाह--- 


तह दाण लाह भोगुवमोगा विरिय अंतरायमिदि णेय॑ | 
हृदि सब्वुत्तपयडी अडदालसयप्पमा होंति ॥१०२॥ 


* तथा दान-लछाम-भोगोपमोग-वीर्यान्तरायमिति पत्चविधध शेयस्‌। यदुदयादातुकामो:पि न प्रयर्छति 
तद्दानान्तरायः ३ । यदुदयाहब्चुकामोईपि न रूमते तहछामान्तरायः २। यदुदयाद्‌ भोक्तुमिश्छक्षपि न 
न भुक्ते [ सज़ोगान्तरायः ३ । | यदुदयादुपभोक्रुसलिवब्छक्षप्रि नोपभुरके तदुपसोसान्तरायः ४ । यरदु- 
दयादुशस हितुकामो5पि नोत्सहते तद्ढीयान्तरायः ७। अथवा दानस्थ विप्नद्देतुर्दानान्‍्तराय; १। छामस्य 
विश्नहेतुर्लामान्तरायः २ । भुक्त्वा परिह्ातव्यों मोगस्तस्थ विल्नहेतुमॉगान्तरायः ३ । भुक्तवा पुनश्च सोक्तब्य 


ये उपयुक्त नामकम की सब मिलाकर तेरानवे प्रकृतियाँ जानना चाहिए। गोन्नकर्मे दो 
प्रका रका कहा गया हे--उच्चगोत्र और नीचगोन्र । जिस कमके उदयसे छोक-पूजित कुछमें 
जन्म हो, बह उश्चगोत्र और लछोक-निन्द कुलमें जन्म हो, वह नीच गोत्र है। अन्तराय कर्म 
पाँच प्रकारका है ( जिनके नाम इस ग्रकार हैं-- ) ॥१०१॥ 


झन्तराय कर्मक सेद-- 


दानान्तराय, छाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और बीर्यान्तराय | ये 
पाँच अन्तराय कमके भेद जानना चाहिए। जिस कमके उदयसे दान देनेकी इच्छा रखनेपर 
भी दे न सके, वह दानान्तराय है। जिस कम के उदय द्दोनेपर लास न हो सके, वह छाभान्तराय 
है । जिस कमके उदय होनेपर भोगनेकी इच्छा रखनेपर भी भोग न सके वह भोगान्तराय 
है । जिसके उदय होनेपर सख्ती आदिक उपभोगोंको न भोग सके वह उपभोगान्तराय है| जिसके 
डद्य होनेपर शरीरमें बढू-बीय प्राप्त न हो सके, वह वीयोन्तराय कम है। इस प्रकार आठों 
कर्मोंकी सभी उत्तर प्रकृतियाँ (५+६--२--२८+-४-६३+२--५०७ १४८ ) एक सौ 
अड़्ताछीस होती हैं ।१०२॥ 


१, ते अह्दालुत्तरसयं । 
७ 


५० कर्मप्रकृति 
डुपलोगः, तस्पर चिह्नदेशुश्पमोगास्तरायः ४। बो्य दाकिः सासध्यस्‌ । तस्य विशहेशुर्वीयान्तरायः ५। 


इति सर्वेचां कम्ंणां उत्तरप्कृतयः अहचत्वारिंशच्छतप्रमा: १४८ मवन्ति । उत्तरोत्तरप्रकृतिभेदा वाग्गोचरा 
ने सवस्धि ॥१०१२॥ 


अथ नासोत्तरप्रकृतिष्वलेद्विवक्षाय|सस्तर्भावं दृर्शशति-- 
देहे अविणाभावी बंधण संघाद हृदि अबंधुदया । 
वण्णचउकेउमिण्णे गहिदे चत्तारि बंधुदये' ॥१०३॥ 
हेहे औदारिकादिपश्नविधशरीरनामकर्मण स्व-स्ववस्धनसंघातो अविनाभाविनों, इति कारणात्‌ 
झत्रन्धोदयों प्रकृती बन्धन-संघातौ मे मवतः, तज्न व्युत्तरमेदभिश्ने नामकमेण एतौ बन्धन-संघातों ए्थक 
प्रोक्ती हत्थे: । वर्णचतुष्के वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शंसामान्यचतुष्के अभिन्ने अमेदविवक्षायां पकेकस्मिश्नेव गृहीने 
सरवादस्यत्र बन्‍्धोद्ययोश्ववख्र एवं प्रकृतयों भवन्ति । शोषपोदशानां प्थक फथन नास्तीस्यर्थ: ॥१०३॥ 
ता; का इति चेदाह-- 


वण्ण-स-गंध-फासा चठ चउ हृगि सत्त सम्ममिच्छत्त | 
होति अबंधा बंधण पण पण संघाद सम्मत्तं ॥१०४॥ 


एसाः भ्रष्टाविशतिभ्रकृतयः झंदस्बवा अन्धरहिता सवन्ति, अतपुत बन्धराशों विश्वस्यधिकशतप्रकृतयों 
१२० सबन्ति | ता; का: अष्टाविश्ञति: २८ । व्णचतुष्क ४ [ रसचतुष्कस्‌ ७ ] एकरों शन्‍्धः १ स्पर्शसप्तक ७ 
हति घोड़श १६ भवन्ति | मिकऋत्त हृति सम्म हृति मीहित्वा एका सम्यग्मिथ्पात्वप्रकृति , मिश्रप्रक्ृति- 
रिस्पर्थ: ३ । 'बंधण पण' इति, औदारिकवन्धनं ९ वैक्रिध्िकबन्धन २ ध्राहारकत्रन्थनं ३ तैजसबन्धनं ४७ 
कासंणत्रन्थन ५ हति पश्ठ वन्धनानि । 'पण संघाद' हति, औदारिकसंघातः ३ वैक्रियिकसंघातः २ आहारक- 
संघात: ३ तैनससंघातः ७ कार्मणसंघातः ७५ इति पश्च संघाताः। 'सम्मत्त' इति सम्यक्स्वप्रकृ तिः एवं 
समुदिता अष्टाविशतिप्रकृतथ' २८ अबन्धाः अम्घराशों न सवस्तीत्यर्थ: ॥९५०४॥ 





अब नामकमकी उक्तर प्रकृतियोे अमेद-विषज्षासे कौन प्रकृति किसमें सम्मिलित हो 
सकती है यद्द दिखलाते हैं-. 


शरीर नामकमेके साथ अपना-अपना बन्धन और अपना-अपना संघात, ये दोनों कम 
अबिनाभाषी हैं अर्थात्‌ ये दोनों शरीरके बिना नहीं हो सकते । इस कारण पाँच बन्धन और 
पाँच संघात, ये दश अक्ृतियाँ बन्ध और उद॒य अवस्थामें अभेद विचक्षासे प्रथक नहीं गिनी 
जातीं, किन्तु उनका शरीरनामकमेमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। तथा सामान्य वर्ण, गन्घ 
रस ओर स्पञ्न इन चारमें ही इनके उत्तर बीस भेद सम्मिलित हो जाते हैं अतएव अभेदकी 
अपेक्षा इनके भी बन्ध और उदय अवस्थामें चार हो भेद गिने जाते हैं ॥१०३॥ | 


न प्रन्थकार अवस्ध प्रकृतियोको अर्थात्‌ जिनका बन्ध नहीं होता, उन प्रकृतियोंको 


€ 
चार वर्ण, चार रस, एक गन्ध, सात स्पशे, सम्यग्मिध्यात्व सम्यक्त्वप्रकृति, पाँ 
पा 
बन्धन ओर पाँच संधात । ये अट्टाईस अबन्ध प्रकृति ९2 


याँ 
सौ बीस प्रकृतियाँ बन्ध-योग्य होती हैं ॥१०४७॥ हैं। अर्थात्‌ इनके अतिरिक्त शेष एक 





१. गो० क० ३४ । २, व मिच्छत्त । 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन ४१ 
«तथा सति बम्धोद्यसस्वप्रकृतयः कतीसि चेक्षतुर्गाधामिराह--- 


पंच णव दोण्णि छव्वीसमवि य चठरों कमेण सत्तद्ी । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ बंघपयडीओ ॥१०४॥ 


७३९।२।६६।४।६७।२१५ ८८ १२० 


पश्च ज्ञानावरणानि ७ नव दर्शनावरणानि ९ हे वेदनोये २ षदविंशतिमोहनोयानि २१ । कुतः ? 
सिश्र-सस्यक्वप्र कृत्योरुद॒यस स्तयोरेव कथनात्‌ । चस्याययूंदि ४ सप्तप्टेनातानि ६७। कुतः ? तहशवस्धन- 
संघात-पोडशवर्णादीनामन्तर्मावात । हे गोतन्रे २। पद्चासग्तरायाः ७५। हत्येताः १२० विशर्युत्तरशत 
बन्धयोग्या प्रकृतयः क्रमण सर्वशैसं णिता ॥१०५॥ 





विशेषार्थ -इस गाथामें अद्ठाईस अब्न्ध प्रकृतियोंकी संख्या गिना करके अगछो 
१०९वीं गाथामें बन्ध-योग्य १२० प्रकृतियोंकों बतछाया गया है। सो यह कथन अभेद 
विवक्षासे जानना चाहिए; क्योंकि भेदकी विवक्षासे आगे प्रन्थकार रवयं ही १०७वीं गाथामें 
वन्ध-योग्य प्रकतियोंकी संख्या १४६ बतला रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यतः शरीर 
नामकमके बन्धके साथ ही बन्धन और संघात नामकम इन दोनों प्रकृतियोंका बन्ध 
अविनाभावी है, अर्थात्‌ नियमसे होता है। अतः शरीर नामकमेका बन्ध कह देनेपर पाँचों 
बन्धन और पाँचों संघात स्वतः हो ग्रहीत हो जाते हैं। इस विवक्षासे उन्हें अबन्धप्रकृतियोंमें 
गिनाया गया है । ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बन्धन और संघात बन्ध-ग्रोग्य ही नहीं है । 
भेद-विवक्षासे उनका बन्ध होता ही है। और प्रतिसमय बँधनेवाले समय पश्रबद्धमें से उन्हें 
प्रदेश-विभाजनके नियमानुसार विभाग मिलता ही हे। इसी प्रकार सामान्य वणचतुष्कके 
कट्टनेपर उनके सभी उत्तर भेद भी स्वतः ग्रहीत हो जाते हैं। इस गाथामें जो यह कहा गया 
है कि चार बण, चार रस, एक गन्ध और सात स्पत्गा ये अबन्धप्रकृतियाँ हैं; उसका भी यह 
अभिप्राय नहीं समझना कि एक समयमें पाँचों वर्णोमे से किसो एकका ही बन्ध होता हे, 
शेष चारका नहीं, पॉचों रसोंमें से किसी एक रसका बन्ध होता है, शेष चारका नहीं, दो 
गन्धोंमें से किसो एकका बन्ध होता है, दूसरीका नहीं, तथा आठों स्पश्ञोंमें से किसी एकका 
बन्ध होता है, शेष सातका नढीं। वस्तुतः बर्णचतुष्ककी सभी उत्तर प्रकृतियोंका अतिसमय 
वन्ध होता है ओर साथ ही सभीक। प्रदेश-विभाग भी प्राप्त होता है। अन्थकारने एक 
सामान्य बण, एक सामान्य रस, एक सामान्य गन्ध और एक सामान्‍य स्पद्ञ की विवक्षासे 
अर्थात्‌ अभेद-हृष्टिसे इन चारोंको. एक-एक मानकर होष रही संखझुयाकों अवन्धप्रकृतियोंके 
रूपमें निर्देश कर दिया है और इसलिए अभेद विवक्षासे आगे १०७बीं गाथामें बन्ध-योग्य 
प्रकृतियाँ १४६ बनाई गयी है| बास्तवमें देखा जाय तो सम्यर्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वप्रकृति 
ये दो ही प्रकृतियाँ ऐसी हैं कि जिनका बन्ध नहीं होता। यही कारण है कि सेद-विधक्षा 
करनेपर भी बन्ध-योग्य प्रकृतियाँ १४६ ही बतछायी गयी हैं, १४८४ नहीं। जो बात बन्घ-योग्य 
प्रकृतियोंके विंषयमें कहीं गयी है, वही उदययोरय अकृतियोंके विषयमें भी जानना चादिए। 
अथौत्‌ अभेद-विवक्षासे १९२ प्रकृतियाँ उद्य-योग्य हैं और भेद-विवक्षासे सभी ( १४८ ) 
प्रकृतियाँ उद्य-योग्य बतछायी गयी हैं. । 





१, भो० क० ३५। 


थक कमप्रकृति 
उदुयप्रकृतीराह --- 
पंच णत्र दोण्णि अद्भावीसं चडरो फमेण सत्तद्ठी | 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ उद्यपयडीओ ॥१०६॥ 
७ा९२२८।४।६७।२।५८ १ ९२३ 
डद्यप्रकृतयो शानावरण दर्शनावरण-वेदनीय -मोहनीयायुर्ना म-गेन्रान्तरायाणां क्रमण पश्न « नव & 


है २ झष्टाचिंशति २८ अतः ४ सप्तवष्टिः ६३ हे २ पश्ष ५ मिलछित्वा द्वाविशन्‍्युसरशत १२३ उदययास्थ- 
प्रकृतयों मणिता. सर्वजे ॥३०९१॥ 


ता एवं बन्धोद्यप्रकृती: भदासद॒विवक्ष या सहह्याति-- 
भेदे छादालसयं हरे बंधे हवंति वीससयं । 
भेदे सब्बे उदये वाबीससयं अभेदम्हि ॥१०७॥ 
सेदबन्धे १४६ । असेदबन्धे १२० । भेदोदये १४८ । अश्रभेदोंदये ५२२ । 
बस्धे भेद्‌विवक्षायां पट्चत्वारिशच्छत॑! १४६ प्रकृतयो मवस्ति | अभेदविवक्षायां िशत्युत्तरशत 


१२७ प्रकृतयों सवन्ति । डठये भेदबिवक्षायां सर्वा अष्टबत्थारिशच्छतं १४८ प्रकृतयों भव॒ल्ति । अभेदु- 
विवक्षा।यां द्वार्बिशस्युत्तशत १२२ प्रकृतयों सवन्त्रि ॥ ,०३॥ 





इस प्रकार बन्ध-योग्य प्रकृतियोंकी संख्याका ग्रन्थकार निरूपण करते हैं-- 


मे ज्ञानावरणकी पॉच, दक्षनावरणकी नो, बेदनीय की दो, मोहनीयकी छब्बीस, आयु- 
्ल न रू बल होने * रा 
कमकी चार, नामकमंकी सड़सठ, गात्रकमंकी ढठो, ये सव बन्ध हंने याग्य प्रक्ृतियों हैं |१०५॥ 


भावाथे-आठों कर्मोकी बन्ध योग्य प्रकृतियों (५+-९+२+२६+०+६०+२+- 
५८ १२० ) एक सो बीस होती है । 

अब प्रस्थकार उद्य-योग्य प्रकृतियोकों गिनाते हैं-- 

ज्ञानावरणकी पाँच, दक्शनावरणकी नो, वेदनीयकी दो, मोहनीयकी अद्ठाईस, आयुकी 
चार, नामकमकी सड़सठ, गोत्नकी दो ओर अन्तरायकी पॉच। ये सब उदय-प्रकृतियाँ कद्दी 
गयी हैं ॥१०६8॥ 


भावार्थ-आठों कमोंकी ददय-योग्य प्रकृतियों ( ५--६+२-२८+४+६७+२+ 
५८१२२ ) एक सो बाईस होती हैं । 


श प्रभ्थकार भद्‌ और अभेद्‌ विवज्ञास बन्ध और उदयरूप प्रकृतियोंकी संख्या 
कहते हैं-- 

भद-विवक्षास बन्धयोग्य प्रकृतियां एक सो छयालीस है क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्त 
ओर सम्यक्त्वप्रकृति; इन दो प्रकतियोंका बन्ध नहीं हँ।ता, किन्तु अभद-विवक्षासे एक सौ 
बीस प्रकृतियों बन्ध योग्य होती हैं। भेद-विवक्षासे उद्ययोग्य सभी अर्थात्‌ एकसो अड़तालीस 
प्रकृतियों किन्तु अभेद-विवक्षासे एकसो बाईस प्रकृतियों उदय-योग्य कही गयी हैं ॥१०७॥ 

१ गा० क० ३६। २, मो० क० ३७। 

3, थे सम्पग्मिध्यात्व-सम्यक्स्थप्रकूतिदय बिना । 


प्रकृसिसमुत्कीत्तन श्३ 
सस्वप्रकृतीराहइ--- 
पंच णव दोण्णि अट्टावीसं चठरो कमेण तेणवदी । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ सत्तपयड़ीओ' ॥१०८॥ 


७॥९।२।२८।४।२३।२१५ - १४८ | 


ज्ञानावरणस्य पतन्म प्रकृतयः £ द्शनावरणस्य नव प्रकृतयः ९५ वेदनीयस्य दे प्रकृतो २ मोहनीयस्य 
अष्टाविशति: प्रकृतयः २८ आयुपश्चतस््रः प्रकृतथ: ४ नास्तः ग्रिनवति. प्रकूवथ ६३ गोन्रस्य हैँ प्रकृती २ 
अन्तरायस्य पश्च प्रकृतयः ५ दत्येताः एकन्रीकृताः अष्टरवारिंशच्छत १४८ सश्वयोग्यप्रकृवः क्रमेण 
सर्वशेमंणिता: ॥१०८॥ 

घातिकर्माणि [ हिविधानि-- ] स्वधातीनि देशधातीनि च । तत्न स्वंधातिप्रकृतीराह--- 


केवलणाणावरणं दंसगछक॑ कसायवारसयं । 
मिच्छ॑ च सव्बधादी सम्मामिच्छ अबंधम्हि ॥१०६॥ 
के १ दं ६। क १२ | मिं १। सम्मा० $ एताः २१ सम्रंघातयः । 
केवलक्ञानावरणं १, केवलदर्शनात्रणं $ निद्रा २ निद्वानित्रा ३ प्रचला ४ प्रचलाप्रचछा ५ स्थ्यान- 
गृद्धिः ६ इसि दर्शनषट्क ६, अनन्तानुत्नन्ध्य प्रभ्याख्यानप्रत्याख्यानक्रेधभानमायालोसा इृति कषायद्वादशक 
१२ सिथ्यान्वप्रकृति:ः $ इति विंशति। सवंधातीनि सवन्ति! । सम्यग्मिय्यात्यं सु बस्धप्रकृतिन सबति | 
किन्तु तस्य सम्यस्मिथ्यात्वस्य उदय-सरवयोरत्र जात्यन्तरसवंधातित्वं सत्रति ॥१०९॥ 
देशधातीन्याह--- 
णाणावरणचउक तिदंसणं सम्मगं व संजलणं । 
णव णोकसाय बिग्घं छव्बीसा देसघादीओ ॥११०॥ 


जा ४। 4ं ३।स१।सं ४। नो ९। अं ४ । एताः २६ । देशघातिन्य: । 
मतिश्रुतावधिमन:पर्ययज्ञानावरणानां चतुष्क ४ चक्षुरचक्षुरवधिदशनावरण,अक ३ सम्यक्त्वप्रकृतिः 





अब प्रन्थकार सश्चरूप प्रकृतियाँ गिनाते हैं-- 

झ्ञानावरणकी पाँच, दर्शनावरणकी नो, वेदनीयकी दो, मोहनीयकी अद्ठाईस, आयुकम- 
की चार, नामकमको तेरानबे, गोन्रकमंकी दो और अन्तरायको पाँच ये सस्‍्तक प्रकृतियाँ फही 
गयी हैं ॥१०८॥ 

भावषा्थ-आठों कर्मोझी सभी उत्तर प्रकृतियाँ सक्तवयोग्य मानी गयी हैं जिनकी 
संख्या ( ५+-६+-२--२८+-४+-६३--२--५८ १४८ ) एक सो अड़तालीस है | 

पहले जो घातिकरम बतला आये है उनके सर्वधाती ओर देशघातीकी अपेक्षा दो भेद 
होते हैं उममें-से सर्वधाती प्रकृतियोंकों गिनाते हैं-- ' 

केवलशानावरण, फेबल्दशनाथरण और पाँच निद्रा, इस प्रकार दशनाबरणकी ६ 
प्रकृतियाँ; बारह कषाय अर्थात्‌ अनन्तानुब्रन्धी अप्रत्यास्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण 
क्रोध मान माया छोभ और मिथ्यात्व मोहनीय ये बीस प्रकृतियाँ सबंघाती हैं। सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृति भी बन्धरहित अवस्था अर्थात्‌ उदय ओर सक्त्व अबस्थामें सर्वधाती है ॥१०६॥ 


१. गो० क० ३८ | २. प्रकचस० ४, ४८३ गो० क० ३५। ३, पण्चसं ० ४, ४८४, गो० क० ४०। 
, थ बन्धविवक्षायास्‌ | 


श्छ कमप्रक्ृति 


१ संस्वलनाक्रोप्रमावमाय/कोसकपायाणां चतुष्क ४ हास्य-रत्य रति-सझोक-मय-जुगुप्सा-स्ीबेद्‌-पुंबेद-न पुं घक - 
वेदा नद नोकपाया: ५ दान-छास-लोगोपलोग-बीर्यान्तरायाः पद्ध ५ इति पड़विशतिः २६ देक्षघातीनि 
सबल्सि ॥११०॥ 
घातिनां सर्वधाति-देशधातिल्रेदी प्ररूप्य अधातिनां प्रशस्ताप्रशस्तभेदप्रूपणणे प्रशस्तप्रकृशीर्गाथा- 

इुयेना३५३-- 

साद तिष्णेवाऊ उच्च सुर-णरदु्ग व पंचिंदी । 

देहा बंधण संधादंगोबंगाईं वण्णचऊ ॥१११॥ 

समचउर बज़रिस॒हं उपधादणगुरुढक् सगगमण्ण । 

तसबारसइसई  बादालमभेददों सत्था ॥११२॥ 


गाथाहुगरचना--सा । | भा ३ । 3३ १। सम २ | सु २। पे | | दे ५। बे ७। सं ७५ | भ॑ ३ । 
व४।भेदेबर०। स१। व ६ । झगु ७५। स १ | तस १२ । सेदे ६८ | अभेदे ७३ । 

सातावेदनोय॑ १ तियंग्मनुष्यदेवायूंषि श्रेणि ३। उद्चेगोत्र नरगति-नरगत्यानुपूष्य दे २ देवगति- 
देवगत्यानुपूब्य द्विक २ पश्चेखियं । आदारिक-वैक्रिसिकाह/रक-तैजस-कार्मणानि पद्म शराराणि ७ औदारि- 
कारिपश्रबन्धनानि ७ आरदारिकादिपश्संघ।तानि £ आदारिकाड्रोपाडनेकरियिकाक्ोपाझा5 5 हारकाड्रोपाह्ञानि 
त्रीण ३ झुमवर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शाश्वत्वारः ७ समचतुरखसंस्थान १ वस्बृष भनाराचसंहनन $+ अगुरुलूघु- 
परभातोच्छवासा5$तपोचद्योता: ५ प्रशस्तविद्ायोगति: ३ श्रस ३ बादर २ पर्याप्त $ प्रत्यकशरीर ४ स्थिर ५ 
झुभ ६ सुमग ७ सुस्वरा < देय ९ यशःकीत्ति ३० निर्माण १३ तीर्थकराणोति १२ अ्सद्वादशक एवं 
अष्टपष्टि: ६८ प्रकृतयों भदविवक्षया प्रशस्ता मवन्ति । अभेदविवक्षायां द्विचत्वारिंशत ४२ प्रकृतयों भव्न्सि । 
'सद्देधज्वभयुर्गामगोत्राणि पुण्य! ! मिस्युक्ा एवेस्यर्थ: ॥३१३-११२॥ 





भावार्थ--ये सबंधाती प्रकृतियोँ अपने प्रतिपक्षभूत गुणोंका सम्पूण रूपसे घात करती 
हैं इसलिए इन्हें सबंघाती कहते है। 

अब देशघाती प्रकृतियोंको गिनाते हैं-- 

फेवलज्ञानावरणको छोड़कर ज्ञानावरणकर्मकी शेष चार प्रक्ृतियाँ, पूर्वोक्त ६ भेदींके 
सिवाय दशनावरणकी शेष तीन प्रकृतियों, सम्यक्त्वप्रकृति, संज्यलन क्रोध मान माया लोभ, 
हास्यादि नौ नोकषाय और अन्तगयकी पाँचों प्रकृतियों ये छत्बीस देशघाती प्रकृतियाँ हैं ॥११०॥॥ 

भाषाथ-इन प्रकृतियोंके उदय होनेपर भी जोबका गुण कुछ न कुछ अंझमें प्रकट 
रहता है इसलिए इन्हें देशधाती कहते हैं । 


इस प्रकार घातियाकमोंक भेद कहकर अब अधातिया क्मोंके जो ध्शस्त और 
अप्रशस्त ये दो भेद हैं उनमें-से पहले प्रशस्त प्रकृतियोंको बतलाते है- 

सातावेदनीय, तियच, मनुष्य और देव ये तीन आयु उच्चगोत्र, मनुष्यगति, मनुष्य- 
गत्यानुपूर्बी, देवगति, देवगत्यानुप्रतवीं, पंचन्द्रियजाति, पाँच शरीर, पॉच बन्धन, पॉच संघात, 
तीन अंगोपांग, शुभ वर्ण, गन्ध, रस, रपओे इन चारके बीस भेद, समचतुरख्र संस्थान, बऋषभ- 
नाराचसंहनन, उपघातके बिना, अगुरुघु आदि ६ प्रकृतियोँ तथा प्रशस्तपिद्ायोगति और 
तरस आदिक बारह प्रकृतियाँ इस प्रकार अड़सठ प्रकृतियाँ भेद-विवश्षासे प्रशस्त ( पृण्यरूप ) 
कही हैं। किन्तु अभेद-विवक्षासे बियालछीस प्रकृतियाँ ही पुण्यरूप कहो गयीं हैं ॥१९ ध्श्श्श 


१,ख "बंबा य। रे. भ अयुरुषट्कस्य म्ध्ये उपथातों निराकरियते ! ३, गो० क० ४१-४२ । 
4, रस्वाथ ० ८, २५ | 


प्रकतिसम॒त्कीत्तन ५अ्‌ 
अभग्रवाहत प्रकृती गधिाइयेना३ 5 ३--- 


घादी णीचमसादं णिरयाऊ णिरिय-तिरियदृग जादी | 
संठाण-संहदीणं चदु पण पणगं च बण्णचऊ ॥११३॥ 
उवधादमसग्गमर्ण थावरद्सयं च अप्यसत्था हु । 
[। [ 4७ ४ । 
बंधुदयं पढडि मेदे अडणवदि सय॑ दु चदुरसीदिदरे ॥११४७॥ 
गाथाहुयरचना--घधा ४७ | नी १। श्र १ । नि $। नि शाति २। जा ७ | सं (५ । सं५। व ४ । 
भेदे २०। उ १ । अस ३ । था १० । भेदवन्घे ९८ । झ्रभेदवन्धे ८2२ | सेदोदये ॥०० । अमेदोदये ८४ । 
घातीनि सर्वाण्यप्रशस्तास्थेवेति तानि सप्तचस्वारिशत्‌ ४७७। काति तानि ? श्ानावरण £ व्शनावरण 
३२ मोहनीय २८ अन्तराय ५ एवं सप्त चत्थारिंशत्‌ ४७७ घातीनि। नीचैगोंव्र + अम्ातावेदनीयं $ नरका- 
युष्यं $ नरकगतिनरकगत्यालुपूर्विद्विकं २ तियंग्गति-तिग्रंग्गस्थानुपूर्ति द्विकं २ एक-ह्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियजातयः 
४ चतस्र: न्‍्यग्रोधषपरिमण्डल १ वाहमीकसंस्थान २ कुब्जकसंस्थान ६ वामनसंस्थानानि श्र ५ इति पतञ्च 
संस्थानानि वद्धनाराच १ नाराच २ अधेनाराच ६ कीलिका ४ असपाटिका ५ हति पश्च संहननानि, 
अशुमवर्ण-गन्ध-रस-स्पर्शाअन्वार: ४ उपघातः ३ अप्रशस्वविह्दयोगतिः १ स्थावर १ सूदरता २ पर्याप्त ३ 
साधारणा ४ स्थिरा ५ छुम ६ दुमेग ७ दुःस्वरा ८ नादेया ५ यशाःकोत्तंय: १० इति स्थावरद्शकमस्‌ १० । 
हस्येता: अप्रशस्ता. बन्धोदयों प्रति क्रोेण मेदविय्नक्षायां अष्टनवति: ६८ शर्त १०० व भवस्ति । अमेद- 
बियक्षायां 5.यशीति ८२ श्रतुरशीति ८४ श्र समवन्ति ॥११३-११४॥ 
कषायकाय माह--- 
पढमादिया कसाया सम्म्त देस-सयलचारिशं । 
जदखाद धादंति य गुणणामा होंति सेसावि ॥११५॥ 
अनन्तानुबन्धिकषाया: सम्यक्त्व प्लन्ति, अप्रत्याख्यानकषाया: देश बारिभ्न॑ प्रन्ति, प्रध्याडयानकषायाः 
सकछचारित्र महात्रतं प्लन्ति, संज्वलना: यथाख्यातचारित्र प्लन्ति, तेन गुणनामानों सबन्ति । अनस्तसंसार- 





अब अप्रशस्त ( पापरुप ) कर्मग्रकतियोंकी संख्या गिनाते हैं-- 

चारों घातिया कर्मोंको सैंतालीस श्रकृतियाँ, नीचगोत्र, असातावेदनीय, नरकायु, नरक- 
गति, नरकगत्यानुपूर्वी, तियेग्गति, तिय ग्गत्यानुपूर्बी, एकेन्द्रियादि चार जाति, समचतुरत्त- 
संस्थान, बजऋषभनाराचसंहननके सिवाय शेष पांच संहनन, अशुभवर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, 
ये चार मूलभेद अथवा भेद-विवक्षामें बीस भेद, उपधात, अश्रशस्तविद्दायोगति और स्थावर 
आदि दश ये सब अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। ये भेद-विषक्षासे यन्धरूप अट्टानबे हैं और उदय- 
की अपेक्षा सौ प्रकृतियाँ पापरूप जानना चाहिए। तथा अभेदविषवक्षासे वन्धे-योग्य त्रियासी 
और हद्यरूप चोरासी पाप प्रकृतियाँ जानना चाहिए ॥११३-११७॥ 

अब अनम्तानुबन्‍्थी आदि जारों कषायोंके कार्य बतलाते हैं-- 


पहली अनन्तानुबन्धी कपाय सम्यकत्वको, दूसरी अभ्रत्याव्यानाबरणकषाय देशचारिश्र- 
को, तीसरी प्रत्यास्यानावरणकषाय सकलचारित्रकों और चौथी संज्यलनकंषाय यथाख्यात 
चारित्रको घातती हे । अतएव ये यथाथ गुणनामवाली हैं. अर्थात्‌ जैसे इनके नाम हैं बैसे ही 
इनके गुण हैं। इनके अतिरिक्त शेष प्रकृतियाँ भी अपने नामके अनुसार अ्थवाली हैं ।॥११श५॥ 


है. गो० क० ४३-४४ । २, गो० क० ४५ | 


श्र कमप्रकृति 


कारणस्वान्मिध्यास्वमनन्तम्‌, तदुनुकध्मन्तोत्यनन्तानुबन्धिनः । अ्रप्रध्याख्यानं ईपत्‌ संबभों देशसंथमः, तं 
कपन्तीत्यप्रत्याख्यानकपाया: । प्रत्याख्यानं संकलसंयमः, त॑ कषम्तीति प्रत्याख्यानकपायाः | सम्‌ एकी भृस्तरा 
ज्वलन्ति संयसेन सहावस्थानात्‌ , संयों वा ज्वलूत्यपु सत्स्वपीति संज्वछना । पते एवं यथाझुयात॑ 
कषन्तोति संज्वलनकषाया, । एवं शोषनोकषायजानावरणादीन्य्रप्यन्वर्भ संजानि सवन्ति ॥११४५॥ 


संजवलनादि चतु : कषायाणां वासनाकालमाह--- 
अंतोमुहृत्तपक्खं छम्मासं संख5संख5णंतम्व | 
संजलणमादियाणं वासणकालो दु णियमेण ॥११३॥ 
डदयाभावे5पि तत्संस्कारकालो वासनाकराल । स च संज्वलनानामन्ससुंहूत्तों वासनाक्ालः, प्रत्या- 
ख्यानावरणानामक पक्षों वसनाक्ाल । अप्रत्याख्यानावरणानों वासनाकालः षण्सास, । अनन्तानुयन्धिनां 
वासनाकालः संख्यातमवः, अमंस्प्रातमत्रः, अनन्त मवों व। सव्रति नियमेन ॥११६॥ 
अथ पुदूगछविपाकोन्याह--- 
देहादी फासंता पष्णासा णिमिण तावजुगल च । 
थिर-सुह-पत्तेयदुर्ग अगुरुतियं पोग्गलविवाई ॥११७॥ 
शे५। ये ५।सं५।सं६।अं३।सं६। व०५।गं२।२५।स्प८। नि१। श्रा२। 
स्थि२ ।छु २।प्र२र। अ१।3१।प११। संयुक्ता: ६२। 
औदारिकपैक्रियिका55हारकतैजसकास णशरीराणि पश्च ४ ओदारिकादिवन्धनपतक ७५ ओदारिकादि- 


अब कपषायोक वासना ( संस्कार ) का काल वतलाते हैं-- 

संज्वलन आदि चारों कपायोंका बासनाकाल नियमसे क्रमश; अन्तमुहत एक पक्ष 
( पन्द्रह दिन ) ६ मास ओर संख्यात, असंख्यात तथा अनन्तभव है ॥११॥॥ 

विशेषार्थ--ऋपायके उदय नहीं होनेपर भो जितने समयतक उस कपायका संस्कार 
बना रहता है, उसे वासनाकाल कहते हैं। यहाँ वासनाकाछसे अभ्िप्राय यह है कि किसौके 
साथ बेर-विरोध हो गया तत्पटचात्‌ जितने काछतक उसके हृदयमें बदला लेनेका भाव बना 
रहता है उतने काको वासनाकाछ कहते हैं। जिन साधुओंके संज्यछत्त कषायका उदय रहता 
है उनके बदला लेनेका भाव अन्तमुहू्त तक ही रहता है। जिन श्रावकोंके प्रत्याख्यानावरण 
कपायका उदय रहता है उनके बदछा लेनेके भाव एक पक्षतक रहते हैं। जिन अविरतसम्य- 
रटृष्टि जीवोंके अभप्रत्याख्यानावरण क्रषायका उदय रहता है. उनके बदछा लेनेके भाव ६ मास 
तक रहते हैं और जिन मिध्यादृष्टि जीबोंके अनन्तानुअन्धी कपायका उदय रहता है उनके 
बदला लेनेके भाव ६ माससे लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्तभव॒तक बने रहते हैं । 

ऊपर बतलायी गयी करमंप्रकृतियाँ पुदूगलबिपाकी, क्षेत्रथिषाकी, भवविषाकी और 
जीवविपाकीक भेदसे चार प्रकारकी हैं। उनमें-ले पहले पुदूगलविपांकी प्रकृतियोंकी संख्या 
बतलाते हैं-- 

शरीर नामकमेसे छेकर स्पश नामकर्म तक पचास प्रक्क तियाँ, तथा निमाण, आतप 
उद्योत और स्थिर शुभ, प्रत्येक इन तीनोंका जोड़ा, तथा अगुरुरूघु आदि तीन ये सब बॉस 


प्रकृतियाँ पुदूगलविपाकी हैं. अर्थात्‌ इनके उदयका फल ज॑ 
होता है. ॥११७॥ पका फल जीवके पौद्गलिक शरीरमें ही 


१. गो० क० ४६। २, गो० क० ४७ | 


प्रकतिसमुत्कीत्तन | 


संघाताः पश्च ५ समयनुरक्तनादिसंस्थानानि घट ६ औदारिकवैक्रियिका55हारकाक्ोपाड़ानि श्रीणि ३ पम्नत्पम- 
नाराचादिसंहनननामानि पट ६ इतेतादिवर्णा: पद्ध ५ कटुकादिस्स!: पत्च ५ सुगरध-दुर्गन्धी हो २ शीतादि- 
स्पर्शाष्टक ८ इति पश्चाशत्‌ ५० । निर्माण १ आतपोद्योती हो २ स्थिरास्पिरद्िक झुभाशुमद्िक २ प्रस्येक- 
साधारणद्विक २ अगुरुलयूयवा/तपरवातत्रिक दे इति द्वाषष्टिः ६९ पुदूशछविपाकीनि भवस्ति; पुदूयले पुवैषां 
विपाकस्वात्‌ ॥११७॥ 


भव-क्षेत्र-जीवविपकीन्याह--- 


आऊणि भवविवाई खेत्तविवाई य आणुपुच्बीओ । 
अद्डत्तरि अवसेसा जीवविवाई म्रुणेयव्वा ॥११८॥ 


भमववि० भा० ४ । क्षेत्रवि०ण आनु० ४ । शेषा: जीवविपाकिन्स: ७८ । 
नरकतियंडमनुप्यदेवायूं घि चत्वारि ४ सवविपाकीनि । नरकतियंहमसुप्पदेवगश्यालुपूर्याणि चत्वारि 
४ क्षेत्रविपक्ीनि । ? अवशिष्टाष्सप्तति: ७८ जीवविपाकोनि । कुतः ? नारकादिजीवपय त्रिनिबतनद्देतुत्वा- 
जवीवविपाकीनि । एवं भ्रकरृतिकाथविशेषा ज्ातव्या: ॥११८॥ 
तानि कानि जीवविपाकीनीति चेढ़।ह--- 
वेयणीय गोद घादीणेकावण्णं तु णामपयडीणं | 
बीस 4 ्ग 
सत्तावीसं चेदे अद्डत्तारि जीवविवाईओ ॥११६॥ 
सातासातवेदनीयद॒यं २ उच्चनीचगोन्नद्यं २। घातिज्ञानावरण ५ दुर्शनावरण ५ मोहनीय २८ 
अन्तराय ५ इति घातिसप्त वत्वारिंशत्‌ ४७७, वेदनीय्गोन्रहुयं मिलिपा एकपद्मताशत्‌ ५१, नामकमंणः सप्त- 
विशति २७ श्रे्य्सप्ततत्तः ७८ जीवधिपाकोनि भवन्ति ॥११५॥ 
नामकर्मणः सप्तविशतिश्रकृतीरा ६--- 
तित्थयरं उस्सासं बादर पज्त्त सुस्सरादेज्जं | 


जस-तस-विहाय-सु भगदु चठगह पण जाह सगवीस॑ ॥१२०॥ 
तवि१।ड १।बा २ प२|सु २| आ २। य २ | त्रर२। विर|।सु २ । ग ४। जा ५ | सर्वाः २७ | 


अथ भवयिपाकी, ज्षेत्रविषाकी और जीवविपाकी प्रकतियोंकों बतलाते हैं-- 


नारकादिक चार आयु भवविपाकी हैं, क्योंकि नरकादि भणषमें ही इन प्रकृतियोंका 
फल प्राप्त होता है । चार आनुपूर्वी प्रकृतियाँ क्षेत्रविपाकी हैं; क्‍योंकि परछोकको गमन करते 
हुए जीवके मध्यवर्ती क्षेत्र में ही इनका उदय होता है । शोष अठहृत्तर प्रकृतियाँ जीवबिपाकी 
जानना चाहिए; क्‍योंकि इनका फल जीवको ही प्राप्त होता है ॥११८॥ 

अ्थ इन्हीं अठहसर आवधिपाको प्रकृतियोंकों गिनाले हैं-- 

वेदनीयकी दो, गोत्रकी दो, घातिया कर्मोंक्नी सेंतालीस, इसपकार ६ कर्मोंकी इकावन 
प्रकृतियों तथा नामकर्ंकी सत्ताईस। इसप्रकार सब मिलाकर अठहत्तर प्रकृतियाँ जीव- 
विपाकी है ॥१९६॥ 


अब नामकमकी उपयुक्त ससाईस प्रकृतियाँ बतलाते हैं-- 
तीथंकरप्रकृति, उच्छवासप्रकृति, तथा बादर, पयोप्र, सुस्वर, आदेय, यश्ञ/कीर्ति 


कनिििओथलणणजणण 


१, पह्चस ० ४, ४९२ | गो० क० ४८। २, भो०णे क० ४९ | ३. ग्रों० क० ५० । 

. थ पुद्गछविपाकिद्ाषष्टिः सवविपाकिचतुप्क क्षेत्रविपाकिसतुष्क एताम्य; सप्ततिसंक्यास्य 
डइद्रिता: भशलपतवि' । हु 

द 


श्प कम मकृति 

तीथेकर १ उचछबास १ बादर ३ सूक्ष्म ४ पर्यात € अपर्याप्त ६ सुस्वर ७ दुःस्वर < झादेय ९ 
झनादेश १० यशःकोसि: १३ अयक्ष:कीर्शि. १२ श्रस १३ स्थावर १४ प्रह्ास्ताप्रशस्तविद्दायोगति ३३ 
घुभत-ुमंगढ़िक १८ नारकतियंरमनुध्यवेवगतयश्रतल: ४, २२; एक-द्वि-प्रि-चतुः-पश्चेश्ति यजातय पद्ध ५ 
इृति शकन्निता नामकरण: सप्तविंद्तिः २७ प्रकृतयों मवन्ति ॥३२०॥ 

प्रकाराग्वरेण ता भाह--« 


गदि जादी उस्सासं विद्ययगदि-तसतियाण जुग् च। 
सुभगादी चउजुगल तित्थयरं येदि सगवीसं ॥१२१॥ 
ग४।जा५।3१। विश ।त२।बा२।प२।सु३२ | सु२ / आर२।य २। तो १। 
सर्वा; २६ | 
नरका दिलवतुरगंतयः ४ एकेन्द्रियादिपद्ञ जातयः ५ उच्छवासः १ प्रशस्ताप्रशस्तविद्दायोगतियुगछ २ 
' श्र॒म-स्थावरयुरम ३ सूकष्म-बादरयुगल २ पर्याप्ताप्य प्युग्म २ सुभग दुसंगयुगल २ सुस्वर-दुःस्व॒स्थुग्मं २ 
झावेयानादेययुग्मं २ यशोव्यश.कीसियुग्मं २ तीथंकरत्वं १ इस्येवा भेलिता' नामकर्मणः सप्तविद्यति 
प्रकृतयों २० सवम्ति ॥१२१॥ 


इृदि प्यडिसमुविकत्तण॑ समत्त | 


अथ प्रकृतिह्वरूप ब्याज्याय स्थितिबस्धमुपक्रमनादो मूलप्रकृतीनामुस्कृष्टसिथिति धाह--- 
तीसं कोडाकोडी तिधादि-तदिएसु वीस णामदुगे। 
सत्तरि मोहे सुद्धं उच्द्दी आउस्स तेत्तीस॑ ॥१२२॥ 


ज्ञाना० दश० अस्त० बेद० ३० फोडा० साग०। ना० गो० २० को० | मो० ७० को० । 
आयुष्करंण ३० साधरस्थितिः । 





श्रस, विहायोगति और सुभग इनका जोड़ा, नरकादि चार गतियों तथा एकेन्द्रियादि पाँच 
जातियाँ। इस प्रकार नामकमकी सत्ताईस भ्रकृतियाँ जीवषिपाकी जानना चाहिये ॥१२०॥ 


अब दूसरे प्रकारसे इन्हीं सत्ताईस जीघविपाकी प्रकृतियोंकों गिनाते हैं -- 


चार गति, पाँच जाति, उच्छक्षास, बिहायोगति; और त्रस, बादर, पर्याप्त इन तीनका 
जोड़ा तथा सुभग, सुस्वर, आदेय, यश/कीर्ति इन चारका जोड़ा और एक तीथ॑कग्प्रकृति | 
इस प्रकार क्रमसे ये सत्ताईस नामकमकी प्रकृतियाँ जीबबिपाकी हैं॥१२१॥ 


इस प्रकार प्रकति-समुत्कीतेन नामक अधिकार समाप्त हुआ। 


गो रन बतलाते हुए सर्वप्रथम भाठो मूल कर्मोको उत्कृष्ट स्थितिको 


तीन घातिया कर्मोकी अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनाव्रण, अन्तराय कर्क 
नीयकर्स | ! अन्तराय कमंकी तथा तीस 
बेदनीयकसकी अत्कृष्ट स्थित तोसफोडाकोडी सागरप्रमाण है। नाम और गोन्रकर्मकी बल 
३. गो० क० ५१ । २५ गो० क७ १२७ | 


स्थितिबन्ध 4 | 


'तिशादितविषधु' इति अ्रिघातितृदीयेत्रु ज्ञान/वरण-दर्शनावरणास्तरायधघातिश्रिक्रे 'तंदेंश' इति 
सुतीयकरमणि बेदुनीयारुप च उत्कृष्टस्थितिवन्धस्थिशत्‌ ६३० कोटीकोटिसागरोपसाणि भषति | 'नामदुगे' नास- 
गोश्रयो: दयोविंशति २० कोटोकोटिसागरोपमाणि उत्कृष्टस्थितिबन्धो लवति। मोहनीये कर्मंणिं उरकृए्टस्थिति- 
बन्धः सप्ततिः ७० कोटीकोटिसागरोपमाणि सबति। आयुःकर्मेण शुद्धानि को्टकोटिविदोषणरहिलाओि 
सागरोपमाण्येव त्रयश्तिशत्‌ ३३ उस्कृष्टस्थितिबम्धो सत्रति ॥१२२॥ 

अथोक्तरप्रकृतीनां स्थितिबन्धं माथ।घटकेनाना$$ह--- 

दुक्ख-तिघादीणोध॑ सादित्यी-मणुदुगे तदद तु । 
सत्तरि दंसणमोहे चरित्तमोहे य चत्ताल॑ ॥१२३॥ 

दु१ज्ञा०दूं ९अं ५सा० ३० को० | इम १५ को० सा०,.। मो० ७० को० सा० । क० 
१६ सा० ४० को । ० 

“'दुक्ख-मिधादीणेध' हति असाताबेदनीय $ शानावरणानां पश्चक £ दृर्शनावरणानां सत्रक ६ अन्त- 
रायाणां पन्चक ५ एवं विंशतिप्रकृतीन २० उत्कुष्टस्थितिबन्ध: जोध: मूलप्रकृतियत्‌ ग्रिंशत्‌ ३० को्टीकोटि- 
सागरोपमाणि भबति | सातवेदनीय ३१ ख्योवेदः ३ मनुष्यगति-मनुष्यगस्याबुपूर्षिदयं २ एतासु चतसूषु 
उस्बू एस्थितिबन्धः तदधे पंश्धदशकोटीकोटिसागरोपमाणि सबति । दशनमभोहे मिथ्यात्वे बम्धे एकश्रिघत्यात , 
तत्न दर्शनमोहे उत्कृष्टस्थतियन्धः सप्ततिः ७० कोटीकोटिसागरोपमाणि मवति । चारित्रमोहमोयषोड़श- 
कपायेपु अनन्तानुबन्ध्य प्र त्यास्यानप्रत्यास्यानसंज्यरून भेद मिश्षेतु उस्कृष्टश्थितिबस्धश्रत्वारिंशत्‌ ४० कोटीकोटे- 
सागरोपसाणि भवति ॥१२३॥ 


संठाण-सदृदी्ण चरिमश्सोर्ष दुद्दीणमादि त्ति। 
अद्वारस कोडिकोडी वियलाणं सुहुमतिष्हं थे ॥१२४॥ 


हु १अ १ सा० २० को० | वा १) को $ सा० १८ को | कु १ अ १ सा० १६ को० | सा ॥ ना 
१ सा० १७ को० ! नि० ९ वें $ सा० १२ को० ै। सं १७१ सा० ५० को० | थि१थलि१च $सा० 
१4८ को० । सू $ अ १ सा $ सा० १८ को० । 


स्थिति बीस कोडाकोडी सागरप्रमाण है। मोहनीयकमकी उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडाकोडी 
सागर प्रमाण है । आयुकमकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरप्रमाण है ॥१२२॥ 

विशेषाथ--एक समयमें बँधनेवाले कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थिति गाथामें बतलाये गये कालछ- 
प्रमाण है. अथात्‌ उतने काछूतक वह कर्म आत्माके साथ बँधा रहता है और क्रमशः अपना 
फल देकर झड़ता रहता है । 

अब कर्मोंकी उत्तर प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको छुद्द गाथा्भोखे बतलाते हैं-- 

दुःख अर्थात्‌ असातावेदनीय एक, ज्ञानावरणकी पाँच, द्शनावरणकी नौ और अन्त- 
रायकी पॉच; इन बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ओघ श्षथोत्‌ सामान्य मूलकर्मोंके 
समान तीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है। सातावेदनीय, ख्रीवेद, मनुष्यगति और मनुष्यगत्या- 
न॒ुपूर्वी; इन चार प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उक्त प्रकृतियोंसे आधा अर्थात्‌ पनद्रह को ड़ा- 
कोड़ी सागर प्रमाण है। मिथ्यात्व दर्शनमोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी 
सागरप्रमाण है. और चारिश्र मोहनोयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोड़ाकोड़ी सागर- 
प्रमाण है॥१२३॥ 

छह्द संस्थान और छहद्द संहननमें से अन्तका हुण्डकसंस्थान और सपाटिकासंहनन इन 
दोनोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मूछप्रफृतिके समान बीस कोड़ाफोड़ी सागर दे। मध्यवर्तों चार 


१. गो० ब०७ १२८ । २. गो० क० १२९ | 


६० कर्मप्रकृति 

घट्संस्थान-प्रद्संह ननानां मध्ये चरमसंस्थानस्थ हुण्डकस्य ३ चरमसंहननधश्य|सम्प्राप्तासपाटिका- 
भिधानस्थ १ ओघः मूलूप्रकृतिबत्‌ विंशतिः २० कोटीोकोटिसागरोपमाणि उस्कृष्टस्थितिवस्थो हर । 
बुद्दीगमादिक्ति! शेषसंस्थ।नसंडननानां समचतुरखसंस्थान-बज़्यूप मनाराचसंद ननपरयन्त द्वि-द्विकोटीकोटि- 
सामरोपमहीन्त: ओज द्विविहीन ओध इत्यर्थ:। वालावबोधार्थ स्पष्टनया उच्यते--वासनसंस्थान-कीलिका- 
संहननयों: हुयो: अष्टादशकोटीकोटिसागरोपमाणि १८ उन्कृष्टस्थितिबन्धः । कुब्यकसस्थानाधंनाराचसहग- 
नयोः हसो उत्कृषस्थितिबन्धः पोडशकोटीकोटिसागरोपमाणि १६ भवति ! वाल्मीकसंस्थान-नाराचसहन- 
नयोः उस्कृष्टस्थितिवन्धअतुरद श छोटोकोटिसागरोपसाणि १४ मवति । न्य्रों वसंस्थान-नाराचसंहननयोः द्वादश 
कोटीफाटिसागरोपमाणि १२ उस्क्ृष्टस्थतिबन्ध:। समचतुरखसंस्थान-बज्शूपभनाराचसंहननयोः दशकोटी- 
कोटिसागरोपमांणि ३० उन्कृष्टस्थितिबन्ध । विकलग्रयाणां द्वि-त्रि चतुरिन्द्रियाणां सूक्ष्मत्रयाणां सूक्ष्मा- 
पर्याप्ततपाधारणानां च एतासां पण्णां प्रकृतोनां उत्कृष्टस्थितिबन्ध. अष्टाइश १८ को्टीकोटिसागरोपमाणि सबति । 


अरदी सोगे संढे तिरिक्ख-भय-णिरय-तेजुरालदुगे | 
वेगुव्बादावदुगे णीचे तस-वण्ण-अगुरुतिचउक ॥१२४॥ 
इगि-पंचिंदिय-थावर-णिमिणासगगमण-अधिरछका्ं | 
बीस कोडाकोडी सागरणामाणमुकरसं ॥१२६॥ 


असो$ स३तिरभमर निरतेश्जो (बेर जारनी $त४त्र ४ श्र०४०ण१पं१ 
था १ नि $ अझस $ अथि ६ साग० २० कंहा० 

अरता १ शंके + पण्ठवेदे । तिथंग्गति-तियंग्गस्थानुपूब्य डिक २ भग्रजुपुष्साहिके २ नरक्रशति- 
नरकगस्यानुपूब्यद्धिक २ तैजस-कामंणद्विह २ ओंदारिकादारिकाजपाड़ द्विके २ वेक्रियिक बैक्रियिकाइ्ोपाइद्विके 
२ भातपांशोतद्विके २ नीचेगोत्रे $ व्रसचतुप्के हृति अस-बादर-पर्याप्त-प्र्थकेचतुप्के ७ वर्णचतुप्के हृति वर्ण 
गन्ध-रस-स्पशंचतुप्के ४ अगुरुचतुप्फ इति अगुरुलघृपधातपरधातोच्डवासचतुष्के ४ एकेन्द्रिये $ पश्चेन्द्रिय 
स्थावरे ३ निर्माण ३ अप्रशस्‍्तविहायोगतो १ अस्थिरपटके इति अस्थिराशुभदुमंगदुःस्वरानादेयायशः- 
कीतिषट्के ६ एतासु एकचस्वारिशस्प्रकृतीषु ४१ प्रत्यक विशतिकाटीकांटसागरापमाणि २० उन्कृष्टस्थिति- 
अन्धो शातब्य ॥१२९-१२६॥ 





संस्थान और चार संहननोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दो-दो सागर पहले-पहलछे तक कम करना 
चाहिए। अथीत्‌ वामनमंस्थान और कौलक संहननका अठारह, कुब्जक संस्थान और अधे- 
नाराच संहननका सोलह, म्वातिसंस्थान और नाराच संहननका चौदह, न्यप्राध परिमण्डल- 
संस्थान और वजजनाराचसंहननका बारह तथा समचतुरखसंस्थान और वज्वृूपभनाराच 
संहननका दक्ष कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है । बिकलेन्द्रिय अर्थान्‌ द्ीन्द्रिय, न्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय 


जाति ओर सूद्मादि तीन; इन छह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिब॒न्ध अठारह कोड़ाकाड़ी सागर- 
प्रमाण है ॥१२७॥ | 

.. अरति, शोक, नपुंसकबेद; तियंचगति, भय, नरकगति, तेजस, औदारिक इन पाँचका 
जोड़ा, बेकियिक आतप इन दो का जोड़ा, नीचगोत्र, न्रस, बण, अगुरुलूघु इन तीनोंकी चोकड़ी 
एकेन्द्रिय जाति, पंचेन्द्रिय जाति, स्थाबर, निर्माण, अप्तद्गमन (अप्रशस्तबिद्यायोगति ) और 
अस्थिरादि छह; इन इकतालीस प्रकृतियोंका उत्कूष्ट स्थितिबन्ध बीस कोड़ाकोड़ो सागर- 
प्रमाण हैं ॥१२५-२६॥ ह 


जब अत 3 जे क्‍वम न औ>>ज >> 


१ गो० क० १३०-१३१। 


स्थितिबन्ध ६१ 


हस्स रदि उच्च पूरिसे बिरछके सत्थगमणदेवदुगे | 
तस्सद्धमंतकोडाकोड़ी आह्ार-तित्थयरे ॥१२७॥ 


हा १२१३१ पु १ थिरादि ६ स $ दे २ सा० १० कोडा० | झा २ ति १ सा० अंतको० । 

हास्थे ३ रतो $ उच्चेगोत्रे । पुंवेदे + स्थिरषट्के इति स्थिर $ झुभ २ सुभग ३ सुस्वरा ४ देय ५ 
यश्ञ कीति ६ पटुके प्रशस्तविद्दायोगतों १ देवगति-देवगत्यानुपूर्वीद्ििके २ हवति ब्रयोदक्षप्रकृतीषु तस्थाः 
विंशतेरध दशकोटीकोटिसागरोपभाणि उस्कृष्टस्थतिबन्धो सवति । आहारकद्रये तीथेकृतओस्कृष्टस्थितिबन्धः 
अब्तःकोटी को टिसागरोपमाणि । _ कोटीसागरोपसमोपरि कोटाकोटिसायरोपममध्या सा अन्तशकोटीकोटि- 
संज्ञा ।१२७॥ 


सुर-णिरयाऊणोघं गर-तिरियाऊण तिण्णि पन्नाणि। 
उकस्मट्विदिबंधों सण्णीपज्जत्तगे जोगे ॥११८॥ 
सु १नि१सा० रे३े । न  ति १ प० ३ । 
सुर-नारकायुपोरुष्कृष्टस्थितिबन्धः ओघबत्‌ मूल्ठप्रक्ृतिवत्‌ श्रय खिंशस्सागरोपमाणि, तियंहूमनुष्यायुषोः 
श्रीणि पल्‍्योपसानि ३। अ्रयमुस्कृष्टस्थतिबन्धः संक्षिपर्याप्तानां जीवानामब भत्ति । योग्य!” इत्यनेनाय॑ 
संसारकारणर्वादशुमस्वात्‌ शुसाशुमकर्मणां चातुर्गतिकस छिश्टेजबिरेव बध्यत दत्यथ ॥१२८॥ 
आयुख्रयवर्जितशु माशु मप्र कृतो ना मुल्कृष्टस्थि तिका रण॑ संक्ेश एवेस्य[ह--- 
सब्बद्ठिदीणमुकस्सओ दु उकम्ससंकिलेसेण । 
विवरीदेण जहण्णो आउगतिगवर्जियाणं तु ॥१२६॥ 
नु पुनः नियंड-मलुध्य-देवायुवर्जितसबंप्रकृतिस्थितीनां उस्कृष्टस्थितिबन्धन उत्कृष्टसंछ्रेशेन सचति । 


हास्य, रति, उच्चगोत्र, पुरुषबेद, स्थिरादि छह, भ्रशस्तविद्दायोगति, देवगति, देव- 
गत्यानुपूर्षी; इन तेरह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ऊपरकी प्रकृतियोंसे आधा अर्थात्‌ दश 
कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है। आहारकशरीर, आहारक आज्नोपाज्न और तीथकर इन तीन- 
प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध अन्त-कोड़ाकोड़ी अर्थात्‌ कोड़िसे ऊपर और कोड़ाकोड़ीसे नीचे इतने 
सागर प्रमाण है ॥५२७॥ 

देवायु और नरकायु इन दोनोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मूलप्रकृतिके समान तेतीस सागर 
है । मनुष्यायु और तियंगायुक्रा उत्कृष्ट स्थिति बन्ध तीन पल्यप्रमाण है.। तीन शुभ आयुके 
सिवाय शेप कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संज्ञी, पंचेन्द्रिय, पर्याप्तक, योग्य जीवके ही होता है, 
हरएकके नहीं होता ॥१२८॥ 

अब उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामोका निर्देश करते हैं-- 

तीन आयुकर्म अर्थात्‌ तियंच, मनुष्य और देवायुके बिना शष एकसोौ सत्तरह प्रकृति- 
योंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध यथासंभव उत्कृष्ट संक्‍्छेश परिणामोंसे होता है ओर जघन्य स्थिति- 
बन्ध विपरीत परिणामोंसे अर्थात्‌ संक्लेशसे उल्टे उत्कृष्ट विजुद्ध परिणामोंसे होता हे। तीन 
आयुकर्मोंका इससे विपरीत अर्थात्‌ उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामोसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता हे 
उत्कृष्ट संक्छेश परिणामोंसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है ॥१२९॥ 


१. गो० क० १३२। २, गो० क० १३३॥। ३, पठ्च से ४, ४२५। गो० क० १३४॥। 
4, थ किंचिन्ल्यूतकोटीकोटिसागरोपमाणि । 2. व अथवा जोगे इति योगात्र्‌ प्राप्प उत्कृष्टस्थिति- 
बन्धों भयतीस्यर्थ: । |, थे कषायेन, उरकृष्टाआमपरिणामेन । 


६२ कर्मप्रकृति 

तु पुनः तासां सियंडमनुष्यवेबायुवंजिंससबंप्रकृतिस्थितीनां जघन्यस्थितिबन्धनं॑ [ विपरीतेम ] अधन्य- 

संकेशेन [ भर्धाद्‌ ] उस्कृष्टविशुदधपरिणामेन सवति । तत्वरयस्य वियंदूमानुष्यदेवायुष्कन्रगस्‍्य तुरछृष्टस्थिति- 

बस्धत उत्कृहपिश्ठुंडपरिणामन जपन्यस्थितिवन्धन तद्धिपरीतेन सव॒तीत्यथः ॥१२६॥ 
उरकृएटस्थितिबन्धकमाह--- 


सब्युकस्स ट्विदीण मिच्छाइट्टी दु बंधगो भणिदो । 
आहारं तित्थयरं देवाउं वा बिमोत्तणं ॥१३०॥ 
लाहारकशरीरा55हारकशरीराक्पाज्द्वय॑ तीथंकरत्वं देवायुश्रेति चत्वारि सुक्त्वा शेष ११ ६ प्रहृति- 
सर्वोश्कृष्टस्थितीनां मिथ्याइृष्टिरेव जीवो बन्धको भणिन. । तश्नतुर्णा झाहारका55ह।रकाज्ञोपाझ्तीथकरदेवायुषां 
तु बम्धको सम्यग्टश्रिंव जीवों सदति ॥१३०॥ 
तश्रापि विशेषमाह--- 
देवाउगं पमत्तो आहारयमप्पमत्तबिरदों दु | 
तित्थयरं च मणुस्सो अविरद्सम्मो समजइ ॥१३१॥ 
देवायु: उन्कृष्टस्थितिकं प्रमत्तमुणस्थानवर्सिमुनिरेवाप्रमत्तगुणस्थानानिमुखो बध्नाति, अप्रमत्ते देवायु- 
ब्युच्छिश्ों अपि तश्र सातिशये तोब्रविशुद्धिस्वेत तदबन्धात्‌ । निरतिशय चोस्कृष्टासम्भवात | तु पुनः आहा- 
रकह्यं उस्कृष्टस्थितिक॑ अप्रमस, प्रमत्तगुणस्थानामिभुख्र संक्लष्ट एव अन्नाति, आयुखयवर्जितानां उत्कृष्ट- 
स्थितिरुत्कृष्टसंछ्लेशेन ह॒स्युकतत्वात्‌ । तोरथकरमुस्कृष्टस्थितिक॑ नरकगतिगमनाभिमुखमनुष्यासंयतसम्यग्दश्रिव 
जीबो बच्लाति ॥१३१॥ 
शोषाणां ११६ प्रकृतीनां उस्कृष्टस्थतिबन्धकमिध्यादष्टीनू गाथाह्यना55ह-- 
णर-तिरिया सेसाऊ वेगुव्वियछुक्क वियल-सुहुमतियं । 
सुर-णिरया ओरालिय-तिरियदुगुओोब-संपत्त ॥१३२॥ 





अब उत्कृष्ट स्थितिबन्धके करनेवाले स्वामियोंका निदंश करते हैं-- 

आहारकशरीर, आहारकशरीर-आज्ञोपाक्ष, तीथंकर और देवायु इन चार प्रकृतियोंको 
छोड़कर शेष एकसो सोलह प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट स्थितियोंका बन्ध करनेवाला मिथ्यादृष्टि 
जोब कहा गया है॥१३०॥ 


अब उक्त चार प्रकृतियोंके बन्ध करनेवाले स्वामियोंका निर्देश करते हैं-- 


देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध प्रमत्तसंयत करता है। आह्ारक शरोर और आहारक 
आंगोपांगका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अप्रमत्त संयत करता हैं और तीर्थंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट- 
स्थितिबन्ध अविरतसम्यग्दृष्टि मनुष्य करता है ॥१३१॥ 


अब उक्त घार प्रकृतियोंफे अतिरिक्त शेष जो एक सौ सोलह प्रकतियों हैं उनके 
बन्‍्ध करनेयाले मिथ्यादष्टि जीवोका विशेषरूपलसे निरुपण करते हैं... की 
। देवायुसे शेष नरकादि तोन आयु, चैक्रियिकषटक, द्वीन्द्रियादि तीन विकलेन्द्रिय जाति, 


प १. पड्चसं० ४, ४२६ गो० को० १३५ । २. पत्चसं० ४, ४२७ गो० क० १३६। ३. त्त 
साठ । 


स्थितिबन्ध क्र 


देवा पुण एट्ंदिय आदाब थापरं च सेसाणं | 
उकस्ससंकिलिदा चदुगदिआ ईसिमज्किमया ॥१३३॥ 


नर-तियंञ्ञः झा $ ते ६ वि ॥ सू ३ । सुर-सारकाः औ २ लि २ड १ अ १ । देवा: ए्‌ १ आ १ 
था ३ | उरक्न २८ शेषा: । ॒ के हे 

नरक-तियंड-मनुष्यायूंषि ३ वैक्रियिकपट्कमिति वैक्रियिक-बैक्रियिकाज्लेप्राज्-देवगति-देवगस्यानुपूर्वी- 
नरकगति-नरकंगध्यानुपूर्वीति वैक्रियिकपटकम्‌ ६ विकलश्रयसिति द्वि-अ्ि-चतुरिन्द्रियश्रिकं ३ सुध्ष्मश्रगमिति 
सूक्ष्साधारणा5परयाक्षत्रयम्‌ ; हस्येवानि उत्कृष्टस्थितिकानि नरास्तियंदश्धश्न अप्नम्ति । औदारिकोद/रिकाओो- 
पाज्द्वयं २ तियंग्गति-वियंग्गत्यानुपृब्यद्डयं २ उद्योत. १ असम्प्राप्तर॒पाटिकसं हनन $ इस्येतानि डरझृष्ट- 
स्थितिकानि सुरनारका एवं बन्नस्ति | एकेष्द्रिया १ तप २ स्थावराणि उत्कृष्टस्थतिकानि पुनः देवा बशह्मस्ति। 
शेषाणां द्वानवतिप्रकृतीतासुस्कृष्टस्थितिबन्ध॑ उत्कृष्टमंक्निश् मिथ्यादष्टय ईपन्मध्यमसंक्किष्ट/्व! चातुगंतिका 
जीवा बन्नन्तोत्य्थं ॥१३२ १३३॥ 

अथ मूलप्रकृतीनां जप्न्यस्थितिवन्धमाह-- 


बारस य वेयणीए णामागोदे य अड्डू य महत्ता । 
भिण्णम्ुदृत्त तु ठिदी जहण्णयं सेसपंचण्ह॑ ॥१३४॥ 


ज्ञा० दु० अन्त० | वे० सु० १२ | मो० आ० अनन्‍्त० | ना० गो० मु७ ८ | अं० अन्त० । 

चेदनीये कर्मणि जघस्यस्थितिवन्धों द्वादश 2सुहूर्ताश्वतुर्तिशतिघटिका: २४ मवतीत्यथे: । माम- 
गोत्रयो' दयोः कर्मणो: जघन्यस्थितित्रन्ध भष्टो >मुहूर्साः घोडश घटिका १६ भवति । धु पुनः दोषपश्षानां 
ज्ञानावरण-दर्शनावरण-मोहनीया55युरन्तरायाणं पश्चार्ना कमंणां १एकेकरोउन्तमुंहू्तों जधन्यस्थितिबन्धो 
भवति ॥१३४॥ 


सूक्ष्मादि तीन इन पन्द्रह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य और तियंच मिश्यादृष्टि जीब 
ही करते हैं। औदारिक शरीर, ओदारिक आंगोपांग, तियंग्गति, तियग्गत्यानुपूर्वी, उद्योत 
ओर सपाटिका संहनन इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध देव ओर नारकी मिथ्यादष्टि जीब ही करते 
हैं। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर इन तोन प्रकृतियांका उत्हृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यादष्टि 
देव करते हैं। शेष बानवे प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध छत्कृष्ट संक्छेश परिणामवाले तथा 
ईषन्सध्यम परिणामबाले चारों गतिके मिथ्यादृष्टि जीब करते है ॥१३२-१३३॥ 

विशेषा्थ--उत्कृष्ट स्थितिफे बन्धयोग्य असंख्यात छोक:प्रमाण संक्लिष्ट परिणामोंके 
पल्‍्योपमके असंरुयातबें भागप्रमाण खण्ड करनेपर जो अन्तिम खण्ड आ्राप्त होता है, उसे 
उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम कहते हैं। प्रथम ख़ण्डका नाम ईषत्‌ संक्लेश हे। और दोनोंके 
मध्यवर्ती परिणासोंकी मध्यम संक्लेश संज्ञा हे | 

अय मूलप्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बतलाते हैं-- 

बेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध बारह मूहूर्ते हे, नाम तथा गोत्रकर्मका आठ भुहूत्त 
है। शेष बचे पाँच कर्मोक्ा जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमूंहुत्ते-प्रमाण है ॥११७॥ 





है, गो० क० १३७-१३८ । २. पञ्चसं० ४, ४०९ गो० क० १३९। 
. थ ईंबस्मध्यमपरिणासाः मिध्याध्ष्टयो वा। , 2ब एनं जधस्यस्थितिनन्ध सूक्ष्मसाम्परायुणस्थाने 


बह्चाति । 2. थ इयं स्थितिदंशमगुणस्थाने ज्ातष्या। 4, जे शानावयरणद्शनावरणाम्तराभ्रार्णां श्रयाणों 
जपम्यस्थिति; दशमगणस्थाने शातष्या | भोहमीयस्य नवमगुणस्थाने । 


६४ कम प्रकृति 
अथोत्तरप्रकृतीनां जधन्यस्थितिबन्धं गाथाचनुष्टयेना55ह-- , 


लोहरस सुहमसत्तरसाणमोघ॑ दुगेकदलमासं | 
कोहतिए पुरिसस्स य अट्ट य वासा जहण्णठिदी ॥१३५॥ 
कोमस्थ सूक्ष्मसाम्परायवन्धसप्तद्शानां प्रकृतीनां च जधन्यस्थितिबन्ध: ओघः मूलप्रकृतिवद्‌ 

सवति । तशथा--नव्रभगुणस्थाने लोमस्य जघन्यस्थितिवन्धो३न्तमुंह॒त्तकालों मषति । सूक्ष्मसास्पराये 
ज्ञानावरणपञ्चक॑ ५ अन्तरायपन्चक ७ चक्षुरचक्षुतरधिकेवलदशनचतुष्क ४ एतासां चतुदंशप्रकृतीनाँ ६४ 
अन्तमुंहर्सकालो जधस्यस्थितिबन्धो मत्रति । तथा सूक्ष्मसास्पराये यशसकोत्तरुचगोत्रस्य च जधन्यस्थिति- 
बन्धोउष्टो मुहर्ता मवति | सातवेदनीयस्थ जघस्थस्थितिवन्धों हादश १२ सुहूर्त्ता:। एवं सूक्ष्मसाम्पराये 
सहदशप्रकृतीनां १७ यथासम्मवजघन्यस्थिनिवन्धी ज्ञासब्य । 'कोहतिए दुगेक्दलमासं इति क्रोधस्थ 
जधन्यस्थितिबन्धो दी मासौ २ । मानस्थ जधन्यस्थितियन्ध एको मास १ । साथाया जधन्यस्थितिबन्धों३- 
धंमासः । पुवेदस्याष्टवर्षाणि ८ जधन्यस्थितिबन्ध, ॥$३७॥ 


तित्थाहाराणंतोकोडाफोडी जहण्णठिदिबंधों । 
खबगे सग-सगबंधच्छेदणकाले हवे णियमा ॥१३६॥ 
तीर्थकरा5५ह रकद्ययोरन्‍्त कोटोको टिसागरोपमाणि । अरय॑ जघन्यस्थितिबन्ध: सर्वोष्पि क्षपकेपु 
स्थ-स्ववन्धव्यु स्क्त्तिकाले एवं नियसाचति ॥१३६॥ 
भिण्णुहृत्तो णर-तिरियाऊर्ण वासद्ससहस्साणि | 
सुर-णिरयआउगाणं जह्णओ होह ठिदिबंधो" ॥१३७॥ 


नर-तियंगायुषो जधस्यस्थितिबन्धोस्तमुंहृत्ता भवति । सुरनारकायुषों, जधन्यस्थितिबन्धो दक्ष- 
सहल्वर्षाणि सवति ॥१३७॥ 





श्रष उत्तरप्रकृतियोका जघन्य स्थितिबन्ध बतलाने हैं--- 

संज्वलन छोभ कषाय ओर दशवे सूक्ष्मसाम्पराय गुणम्थानमें बँधनेवाली सत्तरह 
प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध मूलप्रकृतियोंके समान जानना चाहिए। अर्थात्‌ यशाकीर्ति 
और उच्चगोत्रका आठ-आठ मुहूत्त, सातावेदनीयका बारह मुह्ृत्त, पाँच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण ओर पाँच अन्तराय इन चोदहका तथा लोभ प्रकतिका जघन्य स्थितिबन्ध एक- 
एक अन्‍्तमुहूत्त प्रमाण होता है । क्रोधादि तीनका अर्थान्‌ मंज्बछन क्रोध, मान और मायाका 
क्रमसे दो मास, एक मास ओर पन्‍्द्रह दिन प्रमाण जधन्य स्थितिबन्ध होता है । पुरुषवेदका 
जघन्य स्थितिबन्ध आठ वष-प्रमाण होता हे ॥१३५॥ न्‍ 


श्‌ ० .। 
तीथकर्‌ और आहारकद्ठिक इन तीन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तः कोड़ाकोड़ी 
सागर-अमाण होता है। यह जघन्य स्थितिबन्ध क्षपक श्रेणीबाले जीवोंके अपनी-अपनी बन्ध 
व्युश्छित्तिके समयमें ही नियमसे होता हैं ॥१३६॥ कु 
मनुष्यायु और तियेगायुका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तर्मुहत्त है 
'तमुहत्त हे। देवा 
जघन्य स्थितिबन्ध दश हजार चर्षप्रमाण होना है ॥१३ज॥ 33923 


१, ते वस्सा । २, गो० क० 





१४० | ३, गोौ० क० १४१। ४, ते जहृष्णयं । ५. गो० क० १४२। 


स्थितिवन्ध ६५ 


सेसाणं पजत्तो बादर एडंदिओ विपुद्धों य । 
बंधदि सब्बजहण्णं सग-सगठकस्सपडिमागे ॥१३८॥ 
पूंगाथोकाम्य पुकोनश्रिश्स्पकृतिभ्य: २९ शेषेकनवति ९१ प्रकृतानां अध्ये बेक्रियिकपट्क ६ 
मिध्यास्वरहितानां चतुरशीति ८४ प्रकृतीनां जघन्यस्थितिं बादरेकेन्द्रियपर्यापों जीवस्तचोग्यविशुद एच 
बध्नाति स्व-स्वोस्कृष्टम्रतिसागेन श्रेराशिकविधानेन इस्यथः ॥१३८॥ 
तथथा--- 
एयं पणकदि पण्णं सयं सहस्सं च मिच्छवरबंधो | 


इगि-विगलाणणं बंधो अबरं पन्नासंखूण संखूर्ण ॥१३६॥ 
ठिद्बिधों समचो | 


एक्रेन्किया जीवाः मिध्यास्वोस्कृष्टस्थिति दर्शनमोहमकसागरोपमां बच्चर्ति । ह्वीखिशियमोवाः 
मिथ्यास्वोस्कृष्टस्थि्ति पश्लतिशतिसागरोपमाणि २५ बअन्नम्ति | श्रोरिद्रयप्राणिनः भिथ्यास्वोल्कृष्टस्थितिं पत्ना- 
शम्सागरोपमाणि ५० वश्लन्ति । चतुरिन्द्रियजीबाः मिथ्यास्वोस्कृष्टस्थिनिं शलसागरोपमाणि १०० बच्चब्ति । 
असंशिपश्रेन्दियजीयाः सहस्नसागरोपमाणि १००० अश्नन्ति दर्शनमोहोस्क्ृष्टस्थतिवन्धम्‌ ! संशिनः पर्याप्त 
जीवा एवं मिध्यास्वरोस्कृष्टस्थितिबन्धं सप्तति ७० कोटीकोटिसागरोपमाणि अन्नन्ति । तजबन्‍्यस्तु एकरेग्थ्रिय 
हीन्द्रियादीनां स्व-स्वोस्कृष्टात 2ए७यासंस्येथ-पल्यसरूयेय मागोमक्रमों मचति ॥१३५९॥ 





उपयुक्त उनतीस प्रकृतियोंके सिब्राय इक्यानवे अकृतियों शेष रहती हैं। डनमेंसे 
वेक्रियिकपटक और मिथ्यात्व इन सात प्रकृतियोंके बिना शेप चोरासी प्रकृतियोंकी जघन्य 
स्थितियोंकों बादर पर्याप्त यथायोग्य विशुद्ध परिणामोंबाछा एकेन्द्रिय जीव ही बाँधता है । 
उसका प्रमाण गणितके अनुसार त्रेराशिक विधिसे भाग करनेपर अपनी-अपनो स्थितिके 
प्रतिभागका जो प्रमाण आवे उतना जानना चाहिए ॥१३८॥ 

अथ उसी जघन्यस्थितिकी विधि भौर प्रमाणको दिखलाते हैं-- 


एकेन्द्रिय ओर विकलचतुष्क अर्थात्‌ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंझ्ली 
पंचेन्द्रिय ये पाँच प्रकारके जीव क्रमशः मिथ्यात्वकमंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध एक सागर, 
पश्चीस सागर, पचास सागर, सौ सागर और एक हजार सागर-प्रमाण करते हैं। एकेन्द्रिय 
जीब अपनी उत्कृष्ट स्थितिमें से पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम करनेपर जो प्रमाण बाकी 
रहता है उतनी जघन्य स्थितिको बाँधते हैं. और विकल-चतुष्क जीब अपनी-अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिमें से पल्यके संख्यातवें भाग कम करनेपर जो प्रमाण शेष रहता है उतनी जघन्य 
स्थितिको बाँधते हैं ॥॥१३९॥ । 
विशेषार्थ--इस गाथामें एकेन्द्रिय जोबोंसे लेकर असंश्ली पंचेम्द्रिय जीबों तकके मिथ्यात्वफे 
उत्कृष्ट और जघन्य स्थितिबन्धका प्रतिपादन किया गया है । जिसका बडासा यह है कि 
यदि एकेन्द्रिय जीब तीत्रसे तीत्र भी संक्लेशसे परिणत होकर मिथ्यात्वकमका बन्ध करे, तो 





१, गो० क० १४३ | २. गो० क० १४४॥। 

। थ मिथ्यात्वजपन्यस्थितिबन्धः । 2, एकेन्ड्रियाणां दशनमोहर्य स्थोत्कृष्टस्थितिग्रस्भाशधस्य- 
बन्धः पत्यांसस्पेय मागोनः । द्ीन््रियादिषु स्व्ोस्कष्टस्थितिवन्धाटपक्यसंख्येथ भागोनः । 

९ 


६६ कर्मप्रकृति 


पकेन्द्रिभादोनां दुर्शनमोहस्पोष्कृटश्थिठिवस्ध॑ ब्याव्याय खारित्रमोदनीय-शानावरण-दर्शनावरण- 
बेदूनोथान्तराय-नाम-गोज्राणां उत्हृष्टस्थितिवन्‍्घः कियान्‌ स्यादित्याशक्लायां श्रीगोम्मट्सारोक्गाथामाह-- 
जदि सत्तरिस्स एत्तियमेर्स कि होदि तीसियादीएं । 
इंदि संपाते सेसाणं हृसि-विगलेसु उसयठिदी! ॥१६॥ 


सह्ततिकोटीकोटिसागरोपमोस्कृषटस्थितिकमिथ्याध्वस्थ वन्धे सठि यदि एकेन्द्रियः एकसागरोपममा 

गुर्शनमोहं बह्लाति, तदा तीसियादीनां एकेन्द्रि यस्योस्कृष्टरिथतियन्ध कियान्‌ लब्धो भवतीत्याइ--चाछी- 
सियाना चारिन्रमोहनीयघोडशकषायाणां एकसागरोपमचतुःसप्तमागाःडें [ सा० हैं ]। तीसियानां असात- 
वेदनोगैकाश्नविंशतिघा तिनां १९५ एकसागरोपमश्रिसप्तमागाः डै [ सा० $ ]। वीखसियानां हुण्डासस्प्राप्तास- 
पा/टिका5रतिशोकपण्ठवेदलियेग्गति-तिथंसाश्व! मुपुर्यंद्रय- मय ट्विक - तैजस द्विको दा रिकद्विका55त पह़िकने चैयों त्र- 
अलचतुष्क-वर्ण चलुष्कागुरुकघूपधातपरघातोच्छवासैकेन्द्रियपश्वेन्द्रियस्था व रनिर्माणासदूग सना स्थिरषट्कानां ३९ 
एक-सागरोपमहि-सप्तमागा ई [ सा० है ]। पुन अनेन सम्पातत्रेराशिकक्रमेण शोषाणां सागरपश्नद्श १४ 
कोटीकोटिस्थितिसातवेदनीय-ख्रीवेद-मनुष्ययुग्मानां. सागराष्टाद्श १८. कोटीकोटिस्थिति-वामन-कीछि त- 
विकलग्रय-सूक्ष्मश्रयाणां सागरघोडश १६ कोटीकोटिस्थिति-कुब्जकार्धनाराचयो: सागरचतुदंश १४ कोटीकोटि- 
स्थिति-सवातिनाराचयो: सागरह्ादश १२ कोटीकोटिस्थितिन्यओध-बद्धनाराचयों: स|गरद्श १० कोटोकोटि- 
स्थितिसमचतुरख-वज़द्ूपमनाराययों' हास्थरस्युश्चगोंत्र पुवेद-स्थिरषट्कसदूगमनानां च.. उस्कृष्टस्थितिबन्धं 
एकम्प्रियस्य साधयेत | एवं पश्नतिंशतिं १५ पद्माशत ५० शत १०० सहर््न १००० च सागरोपमाणि चतुरः 
फलराशीन्‌ कंत्वा चालीसियादीमि प्ृथक-एथक इच्छाराशीन्‌ कृत्वा प्रमाणराशि प्राक्तनमेव कृत्वा लब्धघानि 
हीन्वियादीनां चालीसियादिगतोस्कृष्टस्थितिबन्धप्रमाणानि मवन्ति । 





बह एक सागर-प्रसाण स्थितिकों बॉचेगा, इससे अधिक नहीं। और वही जीव यदि मन्दसे 
भी मन्द संक्लेशसे परिणत होकर मिथ्यात्वका बन्ध करे, तो पल्यके असंख्यातवें भागसे कम 
एक सागर-प्रमाण स्थितिको बाँधेगा, इससे कमकी नहीं | विकछ-चतुष्क जीबोंका जो उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध बतलाया गया है, उसमेंसे पल्यका संख्यातवाँ भाग कम कर देनेपर जो प्रमाण होष 
रहता है, उतनी-उतनी जघन्य स्थितिका वे जीव बन्ध करते हैं, उससे कमका नहीं । यह तो 
हुई केवल मिथ्यात्वके उत्कृष्ट ओर जधन्य स्थितिबन्धकी बात । किन्तु ये ही जीव मिथ्यात्वक्े 
सिवाय झेष कर्मोंकी कितनी उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थितिका वन्ध करते हैं ? इस 
प्रश्नके समाधानके छिए टोकाकारने गो० कमकाण्डको 'जदि सत्तरिस्स' इत्यादि एक करण- 
सूत्र-गाथा लिखकर त्रेराशिक विधिसे शेष कर्मोंकी उत्कृष्ठ और जधन्य स्थितिके निकालनेका 
उपाय बतलाया है, जो कि इस प्रकार जानना चाहिए--यदि कोई एकेन्द्रिय जीब सत्तर कोडा- 
फोड़ीसागरोपम उत्कृष्टस्थितिबाले मिथ्यात्वकी एक सागर-प्रमाण उत्कुष्ट स्थितिका बन्ध 
करता है, तो वही तीस कोड़ाकोड़ो सागरोपम उत्कृष्ट स्थितिवाले ज्ञानावरण, दशनावरण 
बेदनीय और अन्तराय इन चारों कर्मोंकी कितनी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करेगा ? इस अकार 
श्रेराशिक करनेपर $ तीन बढे सात सागर अर्थात्‌ एक सागरके समान सात भाग करनेपर 
उनमेंसे तीन भाग-प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करेगा। इसी प्रकार त्रैराशिक विधिसे 
निकालनेपर बह्ी जीव चालीस कोड़ाकोड़ी सागर-प्रमाण चारित्र मोहनीयका ई चार बटे 
सात सागर-प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करेगा। वही जीब बीस कोड़ीकोड़ी सागरकी ष्ट 
स्थितिवाले नाम और गोत्रका $ दो बटे सात सागर-प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करेगा ः 
यह तो हुआ सूलकर्मोके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका निरूपण। अब आगे टीकाकारने इसी ऊपरके 


], गो७ क० १४४ । 





स्थिति बन्ध दि 


डंरकृष्टस्थितिबन्धसंध शयेथा-- * 
बण्मिण जी आता पा 
पयप्तेकेन्टियस्थोस्कृष्टहिव तिबन्ध:-- सा० १ सा०दक. सा*० डे सा० हे 
द्वीश्वियस्योस्कृष्ट स्थिति बन्ध:--- सा० २५ सा० १४३ सा० १०३ सा० डे 
ओन्‍्द्रियश्योत्कृष्टस्थतिबन्धः-- सा० ६० सा० श्द्ड सा० ३२१ ड्ै सा० १४ 
चतुरिन्द्रियस्योष्कृष्टस्थितिबन्ध:--- सा० १००  सा० "७ सा० घर स(० २८३ 
झस जि रखेन्धि यस्‍्ययकृष्टस्थतिबन्ध --- सा० १००० सा० ५७१४ सा० ७२८७ सा० २८०४६ 


एकेन्द्रियवादरपर्याप्कों जीवः दृशनमोहरस्य सिध्यास्वप्र कृतेरुत्कृष्टस्थितिबन्धं॑ सागरोपममेककक १ 
बल्लाति | चारित्रमोहस्य षोडशकषायाणां उत्कृष्ट स्थलिवन्ध सागरस्य सप्तमागानों मध्ये चतुर्भागान्‌ बन्लाति । 
ज्ञा० ५ द० ९ अ० ५ असातवे० $ एवं पिंशतिप्रकृतीन।मुस्कृष्टस्थितिबन्ध सागरस्य सप्तमागानां मध्य 
तिसागान्‌ अन्लाति । नामक्मंप्र० हुण्डक ३ «सम्प्राप्ता० २ अरति ३ ४ शोक ५ नपुं० ६ तिथंग्र्य ८ मय 
९ जुगुप्सा १० तैजत १९ कार्मण १२ झोदारिकद्विक १४ आतपोद्ोत १६ नीचगोश्न १७ श्रसखतुष्क २१ 
अगुरुछघु २२ उप० २३ पर० २४ उच्छवास २५ एके० २६ पंचे० २७ स्था० २८ नि० २९ असदुगमन 
३० वर्णचतुष्क ३४ ग्रस्थिरषटक ४० एकेन्द्रियः पर्याप्तो बन्ाति । 

हीन्द्रियपर्याप्ती द्शनमोहस्य मिथ्यास्थो'कृष्टस्थतिवन्धं सा० २५ चारित्रमोहरय घोडशकपायाशों 
ड० बं० सा० १४ सा० उ_; ज्ञा० ५ दु० ९ झसातवे० १ अं० ५ एवं विंशसिप्रकृतोनां उस्कृष्टस्थितिबन्ध॑ 
सा०« १० मा० है नामप्र० ३९ नीचगरोन्नस्य १ उत्कृ० सा० ७ भांग है वच्नाति | 

औन्‍्द्रियजीवः पय/प्तो दर्शनमोहस्य मिथ्यात्व प्र० ड० सा० ४० कल्नाति । चारिश्रमोहस्य पोडश- 
कषायाणां उ८ सा० २८ भा० ठुँ। ज्ञा० ५ दु० £ अं५० ५ असातबे० ९ पं २० उ० सा० २१ मा हें । 
नामप्र० ३६ नीच गो० १ एवं ४० प्रकृतीनां स्थितिबं० सा० १४ सा० 3 बल्लाति | चतुररिग्द्धियः पर्याप्तो 
दृर्शनमो० सिधथ्या० उत्कृ० सा० १०० चारिश्रमोहस्य १६ प्र० उस्कृष्टस्थतिबन्धं॑ साग० ७७ भा० डे जञा० 
७५ दु० ९५ अं० ५ असातवे० $ एवं बिंधतिग्रकृतानां उ० सा० ४२ सा० ई नामप्र० श५ नीचशो० १ 
एतारसा ४० प्र० उत्कृ० सा० २८ भा० ई बन्चाति । 





करणसूत्र-प्रतिपादित नियमके अनुसार उत्तर प्रकृतियोंके भी उत्कृष्ट स्थितिबन्धकों निकारा 
है, जो इस प्रकार है-- 

एकेन्द्रियनीवके चारित्र मोहनीयकी १६ कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हें सागर; झ्ञाना- 
वरणकी ५ दर्शनावरणकी ६ अन्तरायकी ४ और असादावेदनीय इन २० प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
स्थितिबन्ध $ सागर; हुण्डकसंस्थान, रुपाटिकासंहनन, अरति, शोक, नपुंसकवेद, तियंग्गति, 
वियर्गत्यानुपूर्वी, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिकशरीर, औदारिक-अंगो- 
पांग, आतप, उद्योत, नीचगोत्र, त्रसचतुष्क, बण चतुष्क, अगुरुलघु, उपधात, परधात, उच्छबास 
एकेन्द्रियजाति, पंचेन्द्रियजाति, स्थाबर, निर्माण, अप्रशस्तविद्दायोगति, और अस्थिरषट्क 
इन ३६ प्रकृतियोंका उ सागर-प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होगा । 

इसी प्रकार ऊपर बतढायी गयी भेराशिकविधिसे १५ कोड़ाकोड़ी सागरको उत्कृष्ट 
स्थितिवाले सातावेदनीय, ख्रीवेद, मनुष्यगति, सनुष्यगत्यानुपूर्वोका; १८ कोड़ाकोड़ी सागरकी 
उत्कृष्ट स्थितिबाले बामन संस्थान, कीलकुसंदहनन, विकलत्रिक, सूक्ष्मत्रिकका; १६ कोड़ाकोड़ी 
सागरकी उत्कृष्ट स्थितिवाले कुबजकशरीर और अधे-नाराचसंहननका; १४ कोड़ाकोड़ी सागरकी 
उत्कृष्ट स्थितिवाले स्वातिसंस्थान और नाराचसंहननका; १९ कोड़ाकोड़ी सागरकी उत्कृष्ट 


दर्द कमप्रकृति 


झपंशिपश्रेग्दियपर्यापो द्शनमोहस्य सिध्या० उ० सांग० १००० आारिश्रमो० १६ प्र० सा« २७ | 
भा० है ज्ञा० ५ दु० ६ अं० ५ असातवे० ३ एवं २० ड ० सा० ४२८ सा० हैँ नामप्र० श१ नौचगो० १ 
उल्कृ० सा० १८७ भा० है अन्नाति । 
एकेन्हिसस्म--वृ्शनसोहरुथ सागर० १ 
चारिश्रमोहस्य,, 
शा० 54० बे० आं० ् 
ना० गो० | खे 
इोस्वियस्थ--२४ दर्शनमोहस्थ उल्कृष्टस्थितिबन्ध, सा० २९ 
38९ चारित्रमोहस्य सागरो० 4४ झा० डे. 
3९. ज्ञा० दु० बे० अन्त» 3० सा० ३० भा० हु 
हु नामग्रोन्रयो० सा० ७५ भा० हैं 


(७ ७]0 6९% 


& 





स्थितिषाले न्यप्रोधपरिमण्डलसंस्थान और बच्चननाराचसंहननका; १० कोड़ाकोड़ी सागरकी 
उत्कृष्ट स्थितिबाले समचतुरखमस्थान, वश्षवपभनाराचसंहनन, हास्य, रति, उश्चगोत्र, पुरुषबेद, 
स्थिरपट्क और प्रञस्तविद्योगति इन सभी प्रकुनियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एकेन्द्रियजीबों के 
सिद्धकर लेना चाहिए। 

यह ते हुआ एकेन्द्रियमीबो के कर्मोकी उत्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका निरूपण | 
इसी प्रकार २५ सागरकी उत्कृष्ट मिथ्यात्व-स्थितिकों बॉधनेवाले ह्वोन्द्रिवजीबॉके, ५० सागरकी 
उत्कृष्ट मिथ्यात्व-म्थितिके बॉधनेब्राले त्रोन्द्रियजोबोकि; १०० सागरकी उत्कृष्ट मिथ्यात्व-म्थितिके 
बाँधनेवाल चतुरिन्द्रियजीबोंके तथा १००० सागरकी उत्कृष्ट मिथ्यात्व-स्थितिके बाधनेबाले 
असंज्षो पंचेन्द्रियजीबोंके भी सभी उत्तर प्रकूनियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी भी ऊपर बतलछायी 
गयी त्रेराशिक बिधिसे निकाल लेना चाहिए। संस्कृत टोकामें जो अंक-संदर्टि दी गयी हे, 
उसमें त्रेराशिक करनेसे जो प्रमाण निकलता है। बह दिया गया है। उसका खुलासा एके- 
निद्रयजीबोंका तो ऊपर कर ही आय हैं| शपका इस प्रकार जानना चाहिए-- 

द्वीनिद्रिय पर्याप्क जीबके ढञ्ननमोहका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध २५ सागर, चारित्रमोहकी 
सोलह कषायोंका उत्कृष्ट्र स्थितिबन्ध १४६ सागर, ज्ञानावरणकी पॉच, दहानाबरणकी नो, 
अन्तरायकी पाँच और असातावेदनीय इन बीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध १०४ सागर, 
नामकमकी ३६ अक्ृतियोंका तथा नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ७) सागर होता है । 


मंख प्रतो इयान्‌ पठोडथिक -- 
तस्संशी उन्कृष्टेन एकेन्द्रियादीनां उन्कुध्जघन्यों स्थितिबन्धौ आह । तदुपरि गोम्मटसारं।क्षगाथामाह- 
जदि सत्तरिस्स एुक्ियमेत्त कि हं।दि तीसियादीणं । 
इृदि संपर्ति सेसाणं इगिविगलेशु उसयठिदी ॥ 
सप्ततिकाटीकोटिसागरोपमोत्कृष्टस्थितिकद्श नसोह - मिश्यस्वर्य यदि एक सागरोपममार्न पकेन्हियो 
जीबो बश्लाति तदा तीसियादीनां शानावरणादीनां कि भत्॒ति रूब्धः ? एकेम्द्रिय. पर्याप्तः दर्शनमोहनीयरुय 
सागरोपसं १ उत्कष्टरेथतिबन्धं बन्लाति | चारिन्रमोहनीयस्य सागरोपमरय सप्तमागानां मध्ये खतुरों सागान्‌ 
बच्नाति दें. उन्कृष्टस्थतिसू । शञानावरणद्शनायरणबेदनीयान्तरायाणा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध॑ सागरोपसस्य 
सप्तमागाः क्रियस्ते तन्‍्मध्ये ब्रीन्‌ सागान्‌ बन्नाति । नामगोन्नयों, उत्कृष्टस्थतिबन्धं सायरोपसस्य सप्त- 
भागानां मध्ये दो मांगा 3 बच्चाति । 


स्थितिबन्ध घट 


शीम्वियस्य--५० दर्शनमोहस्थोसकृष्टस्थितिबन्ध: साग० ७५० 
38७ सारिश्रमोहस्य ड० साग० २८ आण हैं 
333 ज्ञा० द० वे० अं० सा० २१ भा० डे 
38< नामगोन्रयों सा० १४ भा० डे 


शतुरिन्द्रि यस्य---१ च्छ दृशनमोहस्य 3० स्थितिय० सा० १०० 
४9. चारिन्रमोहस्य उ० सा० ५७ मा० डे 
है ज्ञा० द॒० ब्रे० अं० सला० ४२ भा० ह 
ई+ नामगांत्रयो; सा० २८ भा० ऊँ 


७७. [« 


असंशिन:---१० ०० दर्शनमोहस्य ड० सा० १००० 
52० चारिन्रमोहस्य सा० ५७१ भा० है 
3०८ ज्ञा० द० त्रै० अं० सा० ७४२८ भा० 5 
52०९2 नामगान्रया. सा० २८५ भा० उ 


छु० भ्रू० ७० फ० १ हृ० ४० ३०५ २० 
द्वी० प्र० ७० फ० २९ इ० ४० ३० २० 
ञी० प्र. ७० फण ५० इू० ४० ३० २० 
च्० प्र० ७० फ० १०० हृ० ४० ३० २० 
पं७० इ० प्र० ७० फ० १००७० इहृ० ४० ३० र्०७ 





त्रीनिद्रय पर्याप्क जीवके दशनमोहका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ५० सागर, चारित्रमोहकी 
सोलह कपायोंका उत्कष्ट स्थितिबन्ध २८६ सागर, ज्ञानावरणादि तीन घातिया कर्मोंकी उनश्नीस 
ओर असातावेदनीय इन बीस प्रकतियाका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध २१३ सागर; नामकमको ३० 
और नीचगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध १४३ सागर होता है। 


चतुरिन्द्रिय पर्याप्क जीवफे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध १०० सागरका; चारित्र- 
मोहकी सोलह प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ५७३ सागरका; श्लञानावरणादि तीन घातिया- 
कर्मांकी उन्नीस और असातावेदनीय इन बीस प्रकृतियांका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ४२६ सागरका 
नामकमंकी उनतालीस और नीचगोन्न इन चालछोस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध र८ढें 
सागरका होता है । 


असंझी पंचेन्द्रिय पर्याप्क जीवके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध १००० सागरका; 
चारित्रमोहकी सोल्ह कषायोंका उत्कष्ठट स्थितिबन्ध ५७२३ सागरका; क्ञानावरणादि तीन 
घातिया कर्मोकी उन्नीस ओर असानावेदनीय इन बीस प्रकृतियोंकरा उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ४२८४ 
सागरका; नामकमकी उनतालीस और नीच गोन्र इन चालोस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
२८४४ सागरका होता हैं। 


ऊपर द्वीन्द्रियसे लगाकर असंझी पंचन्द्रियतकके जीबोके सातों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका 
निरूपण किया गया है। इनमें-से जिस जीवके जिस प्रकृतिका जितना उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
होता है, उसमें-से ५ल्‍्यका संख्यातवाँ भाग क्रम कर देनेपर बह जीव उस प्रकतिके उतने 
जघन्य स्थितिबन्धकोी करता है। 


२3० कमप्रकृति 
संशिपक्रेग्विमस्योस्कृष्टसिथतिबन्धः दर्शनमोहमिध्यात्वस्थ कोडा० सा० ७० खारिश सोहस्थ कोडा० 
स्ा० ४० | श्ञा० द० थे० अं० कोडा० सा० ३० । नाम-गोश्नयोः कोडा० सा० २० । 


इति स्थितिबन्धप्रकरणं समाप्तम्‌ 


अथानुभागवन्धस्वरूपं! गाथाचतुष्केणा55ह--- 


मुहपयडीण बिसोही तिव्वो असुहाण संकिलेसेण | 
बिवरीदेण जदृण्णो अशुभागों सब्वप्यडीणं ॥१४०॥ 


झुमप्रकृतीनां सातादीनां द्वाचस्वारिशस्संख्योपेतानां ४२ विश्ुुद्धपरिणामन विश्वुद्गुणेनोस्ह्स्थ- 
पुरुषस्य तीआनुभागों भवति । अश्युमप्रकृतोनां असातादीनों द्वशीनिसंख्योपेतानां ८१ मिध्याइष्टयुट्कटस्य 
संक्लेश्षपरिणामन च तीघानुमागो मवति । विपरीतन संझ्षेशपरिणामेन प्रशस्तप्रकृतीनां जधन्य जुमागों मबति, 
विश्युद्परिणामन अप्रशस्तप्रकृतीनां च जघन्यानुभागों भवति ॥१४०॥ 


अनुभाग इति किम ? इति प्रशने तरस्वरूप प्रथमतः घातिष्वाह-- 


सत्ती य लता-दारु-अड्ठीसेलोवमा हु घादीणं । 
दारुअण॑तिमभागो त्ति देसधादी तदो सब्ब॑ ॥१४१॥ 
घातिनां शानावरण-दर्शन|वरण-मोहनीयान्तरायाणां शक्तयः स्पर्धकानि लतादार्वस्थिश लोपमचतुबि- 


संज्ञी पंचन्द्रिय जीबोंके सभी प्रकृतियोंका उत्कुष्ठ ओर जघन्य स्थितिबन्ध मूलप्रन्थमें 
गा० १२२ से छगाकर गा० १३८ तक बतलाया ही गया हैं। आयुकमका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
३३ सागर है जो सवोथ सिद्धि या सातवें नरक जानेवाले मनुष्य और तियंच्‌ जोब वर्तमान 
भवकी आयुके त्रिभागमें बॉधते हैं। आयुकमेका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तमुहत है, यद्द भी 
मनुष्य या तियंचके हो होता है | उपयुक्त सबे कथनकी अर्थ-बोधक संदृष्टियाँ संस्कृत टीकामें 
दी हुई हैं, जिन्हें पाठक सुगमतासे समझ सकेंगे। विस्तारके भयसे यहाँ नहीं दी जा रही हैं । 

इस प्रकार स्थितिबन्ध नामक द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ | 

अब अलुभागवन्धका धणन करते हैं-- 

सातावेदनीय आदिक शुभ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध बिशुद्धिसे होता है और 
असातावेदनीय आदि अश्जुभ भ्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संक्लेशसे होता है अं 
प्रकृतियोंका जधन्य अनुभागबन्ध विपरोत परिणामोंसे होता है अर्थात्‌ झुभ प्रकृतियोंका 
संक्लेशसे ओर अज्ुभ प्रकृतियोंका विशुद्धिसे जधन्य अनुभागबन्ध द्वोता है। इस प्रकार सर्वे 
प्रकृतियोंके अनुभागवन्धका नियम जानना चाहिए ॥१४०॥ 

अब घाति और अधघाति कर्मोकी अनुभागरूप शक्तिका वर्णन करते हैं-- 
,. घातिया कर्मोंके फल देनेकी शक्ति छता ( वेलि ) दारु ( काठ ), अस्थि ( हड्डी ) और 
झछ ( पत्थर ) के समान होती है अर्थात्‌ लता आदिकमें जेसे उत्तरोत्तर अधिकाधिक कठोर- 

१, त संकिलेस्से८ । २. पझचस० ४, ४५१, गो० क० १६३ । ३. गो० क० १८० | 

2, अलुमवस्व॒रूपं--शानावरणादिकर्मणां यस्तु रसः सोइनुसबः, अध्ययसानै परिणासैजञनित: 
क्रोधमानमायाछो मतीबादिपरिणाममावितः शुभः सुखद, अशुभः असुखदः, स अनुसागबन्घः । यथा- 


अजायोमहिष्यादीतां क्षीराणां तीअमन्दादिभावेन रसविशेष', तथा कस पुदंगक्ार्मा सीक्षादिभावेन श्वगत- 
सामष्मंविशेषः झुलः भशुमों वा। 2. द नोत्कटस्य । 


अनुभागवन्ध ७ 
सागेन तिहन्ति खल्ल स्फुटस | तत्र छतामागमादि कृत्वा दावनन्तेकमासपर्यस्सं देशभातिन्थो सत्म्ति + 
तत उपरिदायनस्तवहुमागमार्दि कृत्वा अस्थि-शेलमागेयु सर्वश्न सर्वधातिन्यों मबन्ति (३४१४ 

तासां देशधाति-सर्ब-धातिनां सर्वासां प्रकृतीनां मध्ये सिथ्यात्वस्थ विशेषमाह--- 
देसो सि हवे सम्म॑ तसो दारु-अणंतिमे मिस्स। 
सेसा अणंतभागा अद्ठि-सिलाफडुया मिच्छे ॥१४२॥ 


कैतामागमार्दि कृत्वा दावंनम्तैकभागपयस्तानि देशधातिस्पर्धकानि सर्वाणि सम्यक्ध्वप्रकृतिमंबति । 
शेषदावंनन्तबहुम/गेष्वनन्तखण्डीक्तेष्वेकखण्ड जात्यस्तरसबंधातिमिश्रप्रकृतिमंवति । शेषदजनस्तयहुभाग- 
बहुभागाः अस्थिशिलास्प्धकानि च स्बधातिमिध्य्रास्वप्रकृतिमंवति ॥१४२॥7 
गुडखंडसकरामियसरिसा सत्था हु णिव-कंजीरा। 
विस-दालादलसरिसा असत्था हु अधादिषढिभागा ॥१४३॥ 
अगुभायों यदों। 
अधा तिनां द्वाचल्वारिशस्मशस्तप्रकृतीनां ४२ प्रतिसागाः शकित्रिकल्पाः युड-लण्ड-शकरासख्तसरशा: 


खलु [ स्फुटम्‌ ]। अभ्रशर्तानां अघातिनां सप्तत्रिंशस्प्रकृतीनां ३७ निम्ब-काजीर-बिष-हालाइलसदशाः खखु 
स्फुटम्‌ ।? डदयापेक्षया सर्वप्रकृतथः १२२। ताखु घातिन्यः प्रकृतय: ४७७ | अधघातिन्यः प्रकृतयः ७५ । 





पना है बैसे हो इनके फल देनेकी शक्तिमें भी उत्तरोत्तर अधि काधिक तीत्रता समझना चाहिए, 
इनमें दारुभागके अनन्तवें भाग तकका शक्तिरूप अंश देशघाती है और दारुके शेष बहुभागसे 
लेकर शेल भाग तकका शक्तिरूप अंश सबंधाती है अर्थान्‌ उसके उदय होनेपर आत्माके गुण 
प्रकट नहीं होते ॥१४१॥ 


अब दरशेनमोहनीयके मिथ्यात्व आदि भेदोंमे जो विशेषता है उसे बतलाते हैं-- 

मिथ्यात्व प्रकृतिके लताभागसे लेकर दारुभागके अनन्तवं भागतक देशघाती स्पद्धेंक 
सम्यक्त्वप्र$तिके हैं। दारुभागके अनन्तबहुभागके अनन्तबे भाग प्रमाण भिन्‍न्‌ जातिके सबे- 
घातिया स्पधक मिश्र प्रकृति अर्थात्‌ सम्यग्मिध्यात्वके हैं। दारुके शेष अनन्त बहुभाग तथा 
हड्डी ओर झलभागरूप स्पधक मिथ्यात्व प्रकृतिके जानना चाहिए ॥१४२॥ 

भय प्रशस्त और अभ्रशस्तरूप अधातिया कर्मोंकी शक्तियोंको बतलाते हैं-- 

अघातिया कर्मोमें प्रशस्त ( पुण्य ) प्रकृतियों के शक्ति-अंश गुड़, खाँड़, मिश्री और 
अम्ृतके समान तथा अप्रशस्त ( पाप ) प्रकृतियोंके झक्ति-अंश निम्ब ( नीम ), कांजीर, विष 

_ओर हालाहछके समान जानना चाहिए ॥१४३॥ 

१. गो० क० १८१। २, गो० क० १८४॥। 

. झामेर-सण्डारस्थप्रतों टीकापाठो$यसू--सि्यात्वप्रकती देशधाति-पय्येम्तं प्रथमोपशमलस्यफत्व- 
परिणसित गुणलंक्रमसागहारेण बंधापेक्षमैकविधा सर्वरूपमिध्यात्वप्रकृतिः देशघाति-जात्य॑तरसबंभारिं: 
सर्वधातिमेदेन सम्पक्त्व-मिश्र-मिथ्यास्यप्रकृतिभेदेन त्रिधा कृतास्तोति कवामागमार्दि श्रिध्रा कृत्या दाय॑नंलैक- 
सागपरंस्त देशवातिस्पड्कामि सर्वाणि सम्पकक्‍ध्वप्रकृतिमंवेत । शेष दावंनस्त बहुसागर्य झनम्तखंहानि 
कृत्या तम्रेक खंई जात्यंतरसबंधाति-मिश्रप्रकृतिभंवति । शेषा$शोषा दार्यनंतबहुमाग-बहुमागा: अस्थि- 
शिलास्पद्कानि च स्वधाति-मिथ्यात्वप्र कृतिमंबति । 

2. यहाँ पर जो टीका संरर्ट दी है, उसे परिशिष्टमें देखिये । 


कर्म प्रकृति 
२ कमप्रकृति 
एसाथु प्रशस्ताः ७९। अप्रशस्ताः प्रकृतयः ३३ । अप्रशस्तवर्ण चतुष्क प्रस्तोति तस्मिन्‌ मिलिते ३७ 
अप्रश्वस्ता:: ॥१४३3॥ 
प्रशस्तप्रकृतीनां-"भश्तसइशमुस्क्ृष्ट चतुअस्थानं मवति । ्करासश्शमनुत्कृ्श तृतीयस्थानम्‌ । 
खण्डसइशमजघन्य द्वितीयध्यानम्‌ | गुड्सदशं जघन्यमेकस्थानं सवति । 
अप्रशप्रकृतीना--हा|लाहलसमानमुत्क्ृष्टं चतुर्थस्थानम्‌ । विषसमान मनुस्कृष्ट तृतोयस्थानम्‌ । 
कांमीरसमानमभपघन्य॑ हितीग्रस्थानम्‌ । निम्बसमान जप्न्यमेकस्थानं भवति । ७ 


इत्यनुभागवन्घ! समाप्त । 





विशेषार्थ-कर्मोके फल देनेक्ो शक्तिकों अनुभाग कहते हैं। प्रकृतिबन्धमें कर्मोंके 
घाती अघाती भेद बतलछा आये हैं। उनमें-से घातिया कर्मोंके अनुभागकी उपसा छता, दारू, 
अस्थि और शैलसे दी गयी है। जिस प्रकार इन चारोंमें उत्तरोत्तर कठोरता अधिक पायी 
जाती है, उसी प्रकार घातिया कर्मोंके लतासमान एकस्थानीय अनुभागसे काएसमान द्विम्था- 
नीय अनुभाग और अधिक तीत्र होता है । उससे अस्थिसमान त्रिस्थानीय अनुभाग और भी 
अधिक तीत्र होता है और उससे झेलसमान चतु/स्थानीय अनुभाग और भी अधिक तीत्र 
होता है। इन चारों जातिके अनुभागोंका बन्ध उत्तगेत्तर संक्तिष्ट, संक्तिटतर ओर संक्षिष्रतम 
परिणामोंसे होता है। घातिया कर्मोंमें दो भेद हैं--देशधाती और सबंधाती । देशघाती 
अनुभाग दारुजातीय ह्ििस्थानिक अनुभागके अनन्तवें भाग तक और सर्वघातों अनुभाग 
उसके आगेसे लेकर शेलके अन्तिम तीब्रतम चतुःम्थानीय अनुभाग तक जानना चाहिए। 


अघातिया कर्मोके भी दो भेद हैं--९ पुण्यरूप और २ पापरूप | प्रकृतिसमुत्कोत्तनमें 
पुण्य ओर पाप प्रकृतियोंको बतला आये हैं। पुण्यप्रकृतियोंका अनुभाग गुड़, खोंड, शक्कर और 
अमृत तुल्य उत्तरोत्तर मीठा बतलाया गया है, तथा पापप्रकृतियोंका अनुभाग नीम, काँजीर 
विष ओर हालाहलके समान उत्तरोत्तर कडुआ बतलाया गया है। पापप्रकृतियोंके अनुभागका 
बन्ध संक्तेशकी सीजतासे और पुण्यप्रकृतियोंके अनुभागका बन्ध संक्तेशकी मन्दता या परि- 
णामोंकी विशुद्धितासे होता है । सामान्यतः सभी मूछ कर्मों और उत्तर प्रकृतियोंके अनुभाग- 
बन्धके विषयमें यही नियम लागू है । यतः घातिया कर्मोक्रो पाप प्रकृतियोमें ही गिना गया 
है, अत; उनका अनुभाग उपमाकी दृष्टिसे छता, दारु आदिके समान होते हुए भी फलकी 
दृष्टिसे नोम, कॉजीर आदिके समान उत्तरोत्तर कट्धक ही होता हे | 

जिस जातिके तीत्रतम संक्तेश परिणामोंसे पापप्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध 
होता है, उनसे विपरीत अथोत्‌ विशुद्ध परिणामोंके द्वारा उन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागका 
बन्ध होता है। इसी प्रकार जिन विशुद्धतम परिणमोंके द्वारा पुण्य प्रकृतियोंका उत्कष्ट अनु- 
भागबन्ध दह्वोता हे उनसे बिपरीत परिण/मरोंके द्वारा अर्थात्‌ संक्तेश परिणामोंसे उनका जघन्य 
अनुभागबन्ध होता है। अनुभाग-विषयक अन्य विशेष वणन गो० कर्मकाण्डसे जानना चाहिए। 


इस प्रकार अनुभागवन्धक्ा वर्णन समाप्त हुआ। 


. इस स्थकूपर गो० क्मंकाण्डको संस्कृत टीकामें जो संदृष्टि दी है, उसे भी परिशिष्टमें देखिये । 


प्रदेशवन्ध डे 
अथ ज्ञानावरणादिकर्मणां केन प्रकारेश कोश्गाचरणेस ज बन्धो भवतीति गायाशद्व्ाकेता$5ह--- 


पडिणीगमंतराएं उवधादे तप्यदोसत-णिष्दवणशे | 
आवरणदुगं बंधदि भूयो अथासणाणए वि ॥१४४॥ 


शान-दर्शनयो; ज्ञान-दर्शनधरेपु अधिनयशृत्ति: प्रस्यनीकं प्रतिकूलता हत्यभ: ३ । ज्ञान-दशन विच्छेद- 
करणमन्तराय: २। मनसा वचनेन वा प्रशस्तशान-दशनयो: दूषर्ण तयोः बाधाकरणं वा उपधातः ३ । | 
तत्परदोषः तस्वज्ञान-सम्यग्दर्शनयो: तद्धरेषु हर्षामावः। झथवा तस्य तश्वज्ञानस्थ मोक्षसाधनस्थ कीसने 
कते कश्यचित्पुंसः स्वयमजह्पतो5स्तःकरणपैशुन्य प्रद्वेंष: ७ । विद्यमाने ज्ञानादी एवद्ह न जानामि, एतत- 
पुस्तकमस्मत्पाइब नास्ति, ज्ञानस्य अकथन निह्ुकः | या अप्रसिदगुरूतू अ्पलप्य प्रसिद्धगुरुकथन निश्चतः 
७५। कायन वचनेन ज्ञानस्य अविनय., गुणकोसंनादेरकरणं वा आासादनस्‌ ६ । एवेचु षट्सु सस्सु जीषो 
ज्ञानावरण-द्शनावरणहूर्य भूय. प्रखुरयृत््या बन्नाति, स्थित्यजुमागी बन्नातीश्यर्थ: | ते पद्प्काराः प्रस्यनी- 
कादस: तद्दयस्थ शान-दर्शनावरणस्य युगपद्‌ बन्धकारणानि तु तथा बन्धात्‌। अयषा विधयभेदाद।स्र ब- 
भेद:--श।न विषयत्वेन शानावरणस्थ दर्शनविषयस्वेन दशशनावरणस्थेति ॥१४४॥ 





अब प्रदेशबन्धका वर्णन करते हुए पहले शानावरणीय और दर्शनाधरणीय कमे-बस्धके 
कारणोंका निरूपण करते हैं-- 
«. प्रत्यनीक, अन्तगय, उपघात, प्रदोष, निहुब और असातनासे जीव ज्ञानावरण और 
दशनावरण इन दो आवरण कर्मोंको अधिकतासे बाँधता है ॥१४९॥ 


विशेषार्थ--शा्तरों में और शा्खोंके जानकार पुरुषोंमें अविनय रूप प्रतिकूल आचरणं 
करना भ्रत्यनीक है । ज्ञान-प्राप्तिमें विध्न करना, पढ़नेवालोको नहीं पढ़ने देना, विद्यालय और 
पाठशाला आहठिके संचालनमें बाधाएँ उपस्थित करना, भ्रन्थों के प्रचार और प्रकाशनको नहीं 
होने देना अन्तराय है । किसीके उत्तम झ्ञानमें दूषण छगाना, श्लञानके साधन शासत्र आदिको 
नष्ट कर देना, विद्यालय आदिको बन्द कर देना उपधात हे। पढ़नेवालोंके पठन-पाठनमें 
छोटी-मोटी विध्न-बाधाएँ उपस्थित करना भी उपचातके ही अन्तगत हे। तस्वज्ञानके 
अभ्यासमें हपभाव नहीं रखना, अनादर या अरुचि रखना, आनी जनोंको देखकर प्रमुदित 
न होना, उनको आता देखकर मुख फेर लेना भ्रदोष है । किसी विषयके जानते हुए भी दूसरे- 
के पूछनेपर 'में नहीं जानता” इस प्रकार ज्ञानका अपलाप करना, ज्ञानकी साधक पुस्तक 
आदिके होनेपर भी दूसरेके माँगनेपर कह देना कि मेरे पास नहीं हे, निहव है । अथवा 
अनेक गुरुजनोंसे पढनेपर भी अपनेको अग्रसिद्ध गुरुओंका शिष्य न बतछाकर प्रसिद्ध गुरुओं- 
का शिष्य बतलाना भी निहवके ही अन्तर्गत है। किसीके प्रञ्ंसा-योग्य ज्ञान या उपदेशा दिकी 
प्रशंसा और अनुमोदना नहीं करना, किसी विशिष्ट ज्ञानीको नीच कुलका बतलछा करके उसके 
महर्त्वको गिराना असातना है। इन कार्यॉंके करनेसे ज्ञानावरण कमका प्रचुरतासे बन्ध 
होता है । इसी प्रकार ज्ञानियोंसे ईष्या और मात्सय रखना, निषिद्ध देश और निषिद्धकालमें 
पहना, गुरुजनोंका अबिनय करना, पुस्तकोंसे तकियेका काम लेना, उन्‍हें पैरोंसे हटाना, 
प्रन्‍्थोंकों भण्डारोंमें सड़ने देना, क्नतु किसोकों स्वाध्यायके लिए नहीं देना, न स्वयं उनका 
प्रकाशन करना और न दूसरोंको प्रकाशनाथ देना, इत्यादि कार्योंस भी क्ञानावरण कर्मका 
तीज बन्ध होता है। ये ऊपर कद्दे हुए सभी काये जब दर्शन गुणके विषयमें किये जाते हैं, 


१. पञ्च सं० ४, २०४ | गो० क० ८०० । 
१० 








हर; कमप्रकृति 


मूदाणुकंप-वदजोगजुत्तों' खंतिदाण गुरुमततो । 
बंधदि भूयो सादं बिवरीदों बंधदे इृदरं ॥१४४॥ 


शत्यां गरयां कमंविपाकाद भव्रस्तोति भूताः प्राणिनः। तेष्यनुकरपा कारुण्यपरिणात्ः। ब्रतानि 
हिंसाउसृतस्तेया प्रक्षच्येपरिप्रदेभ्यो विरतिः। योगः समाध्रिः सम्बकः प्रणिधानमित्यथः। तैयुक्तः । 
कोधादिनिद्वसिछक्षणं क्षान्यया चतुर्विधदानेन पदश्चगुरुमक्स्या च संपन्न स जीवः सात॑ तीवालुभागं भूयों 
बच्दाति | तहिंपरीतस्ताध्गसातं बन्लाति ॥१४४॥ 


दुक्ख-बह-सोग-तावाकंदण परिदेवणं च्‌ अप्प्टियं | 
अण्णड्टियप्रुभय ट्वियमिद्‌ वा बंधो असादस्स ॥१४६।॥ 


वेदनापरिणामः दुःखम्‌ ३ हनन वधः २ । बस्तुधिनाशे अतिवैक्वब्यं दीनत्थं शोक ३। चित्तस्य 
खेद पश्चाक्तापः तापः ४१ दुम्वापात हृदयादिकुइन आाक्रत्दनस्‌ ५। रोदन अश्रपात परिदेवतं च ६ पतत्सर्व 
आधस्सस्थितं वा अन्यस्थितं था “उसयरिथितं था मवति, [ तथा ] सत्ति असातस्य हु खस्वरूपस्य कर्मण. 
बन्धां मवति ॥१७४६॥ 


तथ वशनावरण कर्मका ततीम्नतासे बन्ध होता दे । इसके अतिरिक्त आलसी जीबन बितानेसे, 
विषयोंमें मग्न रहनेसे, अधिक निद्रा लेनेसे, दूसरेकी दृष्टिमें दोष छगानेसे, देखनेके साधन 
उपनेत्र ( चश्मा ) आदिके चुरा छेने या फोड़ देनेसे और जीबघात आदि करनेसे भी दशना- 
वरणीय कमका श्रचुर परिमाणमें बन्ध होता है। बस्तुतः आयुकर्मको छोड़कर शेष सात 
कर्मोंका संसारी जीवोंके निरन्तर बन्ध होता ही रहता है। किन्तु उपयुक्त कार्योंके करनेसे 
शञानावरण और दशनावरण कमके तीत्र अनुभाग और उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होता है । 

अब वेदनीय कमके दोनां भेदोके-बन्ध कारणोका निदेश करते हैं--- 

सब प्राणियोपर दया करनेसे, अहिंसादि श्रत और समाधिरूप परिणामॉके धारण 
करनेसे, क्रोधके त्यागरूप क्षमा भावसे, दान देनेसे तथा पंच परमगुरुओंकी भक्ति करनेसे 
जीव सातावेदनीय कमके अनुभागको प्रचुरतासे बाँधता है । उक्त कारणोंसे विपरीत आचरण 
करनेसे जीव असातावेदनीय कमेका तीत्र स्थिति और अनुभाग बन्ध करता है। साता- 
बेदनीयके बन्धमें स्थितिका प्रचुर बन्ध न बतानेका कारण यह हे कि स्थितिबन्धकी अधिकता 
बविशुद्ध परिणामोंसे नहीं होती ॥१४५॥ 

अब विशेषरूप असाताबेवनीय कर्मके-बन्ध कारणोंका निरुपण करते हैं--- 

दुःख, बध, शोक, संताप, आक्रन्दन और परिवेदन स्वयं करनेसे, अन्यकों करानेसे 
न स्वयं करने और दूसरेको करानेसे असातावेदनोय कर्मका बिपुछतासे बन्ध होता 

॥१४७॥ 


विशेषार्थ--गाथामें जो असातावेदनीयकर्मके बन्ध-कारण बताये गये हैं. उनके 
अतिरिक्त जीबोंपर ऋरतापूण व्यवहार करनेसे, स्वयं धर्म नहीं पाठन करके धर्मात्मा जनोंके 
प्रति अनुचित आचरण करनेसे, मद्न-पान, मांस-भक्षणादिक करनेसे, ब्रत, शीत, तपाद़िके 
घारकोंकी हँसी उड़ानेसे पशु-पक्षी आदिका वध-बन्धन, छेदन-भेदन और अंग-बपांगादिके 
१. ते -जुजिदों । २. पञ्चसं० ४, २०५। गो० क० ८०१। 


4, दू समीचीने सावधानम्‌ | 2, थु भात्म-परस्थितम । 


प्रदेशवम्ध ज््‌ 
अरहंत-सिद्ध सेदिय-तव-गुरु-सुद-घम्म-संघपडिणोगो | 
बंधदि दंसणमोई अण॑तसंसारिओ जेण' ॥१४७॥ 
मोह स्सिदचेत्यतपोगुरुअुतघमंसंघानां प्रतिकूक: शन्रुभूतः स प्राणी सइशनभोहनीयमिष्यात्व बल्लाति 
ब्रेन दर्शशभोहोद्यागतेन जीव: अनब्तसंखारी स्थात्‌ ॥१४७॥ 
तिव्वकसाओ बहुमोहपरिणदों रायदोससंतत्तो । 
बंधदि चरिततमोहं दुषिहं पि चरित्तगुणघादी' ॥१४८॥ 


फाटनेसे उन्हें बधिया ( नपुंसक ) करनेसे जीवोंकों नाना प्रकारसे शारीरिक और मानसिक 
दुःख पहुँचानेसे, तीत्र अशुभ परिणाम रखनेसे, विषय कपाय-बहुल प्रवृत्ति करनेसे, पाँचों 
पापोंके आचरणसे भी असाता वेदनीय कर्मका बिपुछ परिमाणमें बन्ध होता है। गाथामें 
जो सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात कही, वह ग्रह हे कि ऊपर कहे गये कार्य चाहे मनुष्य 
स्वयं करे, चाहे, कराबे, या करते हुए की अनुमोदना करे, सभी द्शाओंमें असातावेदनीयकर्म 
तीत्रतासे बे घेगा । आजकल कितने ही छोग ऐसा समझते हैं कि जो जीव-घातक कसाई हे 
उसे ही पाप-बन्ध होगा, माँस-भक्षियोंकों नहीं। पर यह बिचार एकदम अन्त हे | जिस 
परिमाणमें हिंसक पापी है और उसे प्रचुरतासे पापका बन्ध होता है, उसी परिमाणमें मांस- 
भोजी भों पापी है ओर उसके भी उसी विपुछुतासे तीत्र असाताबेदनीयका बन्ध होता हे-। 
इसके अतिरिक्त अपने आश्रित दासी-दासको, या पशु-क्षियोंको समयपर आह्वार आदि नहीं 
देना, उनकी शक्तिसे अधिक उनसे बढात्‌ काय कराना अधिक भार छादना आदि काये भी 
असाताबे दनीयके ही बन्धक हैं । 

अब मोहनोय कमके प्रथम भेद द्शनमोहनीयके वन्ध-कारण कहते हैं-- 

अरहन्त, सिद्ध, चेत्य (प्रतिमा ) तप, श्रुत, ( शास्त्र) गुरु, धर्म, और मुनि, आयिका, 
श्राषक, श्राविकारूप चतुर्विध संघके प्रतिकूह आचरण करनेसे जीव उस दश्शनमोहनीय 
कर्मका बन्ध करता है, जिससे कि बह अनन्त काछतक संसारमें परिभ्रमण करता है ॥१४ज। 

घिशंषार्थ-जिसमें जो अवशुण नहीं हे, उसमें उसके निरूपण करनेको अवर्णवाद 
कहते हैं। वीतरागी अष्टादश् दोषरहित अरहन्तोंके भूख-प्यासकी बाधा बतछाना, रोगावि- 
की उत्पत्ति कहना, सिद्धोंका पुनरागमन बतलछाना, तपस्वियोंमें दूषण छगाना, हिंसामें धर्म 
बतछाना, मद्य-मांस-मधुके तेवनकों निर्दोष कहना, निम्नंन्‍्थ साधुको निलेज्ज कहना, कुमार्गका 
उपदेश देना, सन्‍्मागके प्रतिकूछ प्रवृत्ति करना, धर्मात्माओंको दोष लगाना, कमें-मछीमस 
संसारियोंको सिद्ध या सिद्ध-समान कहना, सिद्धोंमें असिद्धत्व प्रकट करना, अदेव या कुदेबों- 
को सजा देव बतलाना, देवोंमें अदेवत्व प्रकट करना, अस्वेक्षको सवक्ष और सर्बक्षको 
असवंक्ञ कद्टना, इत्यादि कारणोंसे संसारके ले और सम्यकतथका घात करनेवाले 
मिथ्यात्वरूप दशन मोहनीय कमका तीज्र 80054 होता है। यह कर्म सभी कर्मोमें प्रधान है, 
अतः इसे दी कर्म-सम्राट्‌ या मोहराज कद्दते हैं और इसके तीघ्र बन्धसे जीवकों संसारसें 
अनन्त काऊ तक मटकना पड़ता है । 

अब भोहनीय करममके द्वितीय भेद धारित्रमोहनोयफे बन्ध-कारणोका निरूपण करते हैं-- 

तीत्र कृषायवाला, अत्यधिक मोहयुक्त प्ररिणामबाठा और राग-ठेषसे सन्तप्त जीव 


१. पथ्चसं० ४, २०६। गो० क० ८०२। २. ब -ससत्तो” इति पाठ! । तथा सति 'संसक्तः' 
इत्यर्थ, । ३ पत्चस० ४, २०७ । भो० क० ८ ३। 





)क क्ंग्रकइति 
यो जोवस्सीअकपायनोकपायोदययुतः 3 अहुमोहपरिणतः रागद्ेषसंसक्तः चारिश्रगुणविनाशनशीकः 
से जीवः कपाय-नोकपाग्रसेदं द्विविधमप चारिश्रमोहनीयं बल्लाति ॥१४८॥ 
मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलो तिव्वलोहसंजुत्तो 
णिरयाउगं णिवंधदि पावमई रुदपरिणामों ॥१४६॥ सि 
यः खल्लु मिथ्याद्टिजीवः प्रयुरासममः सेवाकृषिबाणिम्यादिवह्ा3४रस्म- निःशील: तीबलोमसंयुक्तः 
रौहपरिणामः पापकारणबुद्धि: स जीघो नारकायुष्क बन्नाति ॥६७४६॥ 





कषाय और नोकषाय रूप दोनों प्रकारके चारित्र-मोहकमको प्रचुरतासे बॉधता है, जो कि 
्बारित्रगुणका घातक है ॥१४८॥ 
विशेषार्थ-पहले चारित्रमोहनीयकर्मके दो भेद बतछा आये हैं कपाय वेदनीय और 
नोकपायबेदनीय । राग-द्ेषसे संयुक्त तीजत्रकषायी जीव कपायवेदनीयकर्मका और बहुमोहसे 
परिणत जीव नोकपाय वेदनीय कर्मका बन्ध करता है। इसका खुलासा इस प्रकार है--तीम्र- 
कोघसे परिणन जीव अनन्तानुअन्धी क्रौधका बन्ध करता है, इसी प्रकार तीज्र मान, माया 
और छोभषाला जोब अनन्तानुबन्धी मान, माया और छोभ कपायका तीत्र बन्ध करता है । 
तीत्र रागी, अतिमानी, ईष्योछु, मिथ्या-भाषी, कुटिकाचरणी और परब्ली-रत जोब स्थीवेदका 
बन्ध करता है । सरल व्यवहार करनेवाला, मन्दकपषायी, मदुस्बभावी ईप्या-रहित और 
स्वदार-सन्तोषी जीव पुरुपवेदका बन्ध करता है। तीत्रक्रोधी, चुगलखोर मायाबी, पशु- 
पक्षियोंका बध, बन्धन और अंगच्छेदनादि करनेवाला, खली और पुरुष दोनोंके साथ व्यभिचार 
और अनंग-क्रोड़ा करनेवाला, ब्रत, झील और संयमके धारक साधु और साध्वियोंके साथ 
मैथुन सेवन करनेबाला, पंचेन्द्रियोंके विषयोंका तीत्र अभिछापी, जिह्ना-छोलुपी जीव नपुंसक- 
बेदका बन्ध करता हे। स्वयं हेसनेवाला, दूसरोंको हेंसानेबाला, मनोरंजनके लिए दूसरोंकी 
हँसी उड़ानेवाला, विनोदी स्वभावका जीव हास्यकर्मका बन्ध करता हे। स्वयं शोक करनेवाला 
दूसरोंको शोक उत्पन्न करनेबाला, दूसरोंको दुखी देखकर हर्षित होनेवाला जीव शोक कमेका 
बन्ध करता है। नाना प्रकारके क्रीड़ा-कुतूहछोंके द्वारा स्वयं रमनेबाला और दूसरोंकों रमाने- 
बाला, दूसरोंकों दुःखसे छुड़ानेबाछा ओर सुख पहुँचानेवाला जीव रतिकर्मका बन्ध करता 
है। दूसरोंके आनन्दमें अन्तराय करनेवाछा, अरतिभाव पैदा करनेवाला और पापियोंका 
सम्पक रखनेवाला जीब अरतिकमका बन्ध करता है। स्वयं भयभीत रहनेबाल।, दूसरोंको 
भय उपजानेबाला जोब भयकमंका बन्ध करता हे । साधुजनोंको देखकर ग्लानि करनेबाछा, 
दूसरोंको ग्छानि उपजानेबालछा और दूसरेकी निन्‍्दा करनेवाछा जीव जुगुप्साकर्म बॉधता है । 
इस प्रकार चारित्रमोहनीयकमकी ए्थक्‌-प्रथक्‌ प्रकृतियोंके बन्धके कारणोंका निरूपण किया। 
अब सामान्‍्यसे चारित्रमोहके बन्ध-कारण बतकाते हैं--जो जीव प्रत-शील-सम्पन्न धर्म-गुणा- 
सुरागी, स्व जगत-बत्सछ, साधु जनोंकी क्किंदा गद्दां करता है, धर्मात्माजनांके ध्म-सेवनमें 
बिध्न करता है, उनमें दोष लगाता हू, मद्य-माँस-मधुका सेवन और प्रचार करता है, दूसरोंको 
कषाय ओर नोंकप्ाय उत्पन्न करता है, वह जीब चारित्र मोहकमंका तीज्बन्ध करता है। 
अथ आयुकर्मके चार भेदोमें-ले पहले नरकायुके बन्ध कारण कहते हैं--... 

-.. भिथ्यादृष्टि, महा आरम्भी, ब्रत-शीछसे रहित, तीम्र छोभसे संयुक्त, पापबुद्धि और 
रोद्रपरिणामी जीव नरकायुको बाँधता है ॥१४६॥ 





१. पशुचस ० ४, २०८ | गो०ण क० ८०४ । 
!. जञ॒ तोबकषायोदययुतः । ४ श्व॒ गुणबत-शिक्षाबरतरहितो वा। 


प्रदेशबन्ध २99 
उम्मग्गदेसगों ममाणासगों गृहहिययमाहन्नो | 
संढसीलो य ससझ्नो तिरियाउ' बंधदे जीवो ॥१५०।॥ 


थ उन्म्रार्गोपदेशक भिथ्यामागोंपदेशकः सन्‍्मागनाशक. १ सस्यर्दर्शनशानचा रित्ररूपमोक्षमारे - 
ताबाकः गूबहदयः सायावी शठशील सद्यः सायामिध्यानिदानयुक्तः स जोबस्तियंगायुबंधाति ॥१५०॥ 


पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सील-संयमविदीणो | 
मज्मिमगुणेहि जुत्तो मणुयाऊ बंधदे जीवों ॥१५४१॥ 


यः स्वभावेन मन्दकषायोदयः दानेषु प्रीतः शीलेः संयमेन लव विहीन: मध्यमगुणेयुक्तः स जोबों 


सानुष्यायुबंन्नाति ॥१५१॥ 





विशेषार्थ--जो जीव धर्मसे पराइः मुख है, पापोंफा आचरण करता है, मदाहिंसाका 
कारणभूत आरम्भ और परिग्रह रखता है, लेश मात्र भी ब्रत-शीलादिका न॒ तो स्वयं पालन 
करता हे और न दूसरोंको करने देता है, करनेवालोंकी हँसी उड़ाता है अभक्त्य-भोजी, भथ्- 
पायी, माससेवी और सर्वभक्षी है, जिसके परिणाम सदा ही चारों प्रकारके आते और 
रौद्रध्यानरूप रहते हैं और जिसका चित्त पत्थरकी रेखाके समान कठोर है ऐसा जीव नरका- 
युका बन्ध करता है । 


अब तियेगायुके बन्धके कारण बतलाते हैं-- 

जो उन्मागका उपदेश देता है, सन्‍्मागंका नाशक है, गृढह॒दयी, और महामायाबी है, 
किन्तु मुखसे मीठे बचन बोलता है, शठ-स्वभावी और शल्य-युक्त हे, ऐसा जीव तिय्रेगायुका 
बन्ध करता है ॥१४०।॥ 

विशेषार्थ--जो जीव कुमागंका उपदेश तो देता द्वी है, साथ ही, सन्मागेका उन्मूलन 
भो करता है, सन्‍्मागंपर चलनेवालोंके छिद्रान्वेषण और असत्य दोषारोपण करता है, माया- 
मिथ्यात्व, और निदान; इन तीन शल्योंसे युक्त है, जिसके त्रत और शीलमें अतीचार छगते 
रहते हैं, प्रथिबो-रेखाके सदृश रोषका धारक है, गृढहृदय है. अथोत््‌ इतनी गहन मायाचारो 
करनेबाला है कि जिसके हृदयकी कोई बात जान ही नहीं सकता; शठशील है, अथोत्‌ मनमें 
मायाचार रखते हुए भी ऊपरसे मीठा बोलनेवाढा है और मद्दामायावी है अथोत्‌ करे कुछ, 
सोचे कुछ और बतलाये कुछ ऐसी मायाचारी करनेबाढा है; ऐसा जीव पशु-पक्षियोंमें उत्पन्न 
करानेवाले तियंगायुकमंको बाँधता है । 

अब मलुष्यायुके बन्धके कारण बतलाते हैं-- 

जो स्वभावसे ही मन्दकषायी है, दान देनेमें निरत है, शीलूसंयमसे विद्दीन होकर 
भी मलुष्योचित मध्यमगुणोंसे युक्त है, ऐसा जीव मलुष्यायुका बन्ध करता है ॥१५१॥ 

विशेषार्थ--जिसका स्वभाव जन्मसे ही शान्त है, मम्दकपायबाला है, प्रकृतिसे ही भद्र 
और विनम्र है, समय-समयपर छोकोपकारक धर और देशके हित-कारक कार्योंके लिए दान 
देता रहता है, अप्रत्यास्यानावरण कषायके तीज्र उदयसे ब्रत-शीलादिके पाठन न कर सकते- 





१, ते सठसोलो 4 २. पठ्चसं० ४, २०६ । गो क० ८०५॥ रे, जा० द्वाणरदी' इति पाठः । 
४, पण्चसं० ४, २१० | गो० क० ८०६ । 
, थ रकत्रममौक्ष मार्ग नाशकः । 


छद कमंभ्रकृति 


अजुवद-महष्वदेहि य बालतवाकामणिजराए य | 
देवाउगं णिबंधह सम्माइट्टी य जो जीवो' ॥१५२॥ 
यथः सम्पग्दष्टे जीवः स केवलसल्यक्त्वेन साक्षादणुत्रतैः महाघतै्ता देवायु बंशाति | यो मिध्याइष्ठि: 
ज्ोदः स उपचाराणुश्रतमहात्रतै बालतपसा! अकामनिजरया? च देवायुवन्लाति ॥१५२॥ 


पर भी मानवोचित दया, क्षमा आदि गुणोंसे युक्त हे बालुकी रेखाके सहश कपायवाला है, 
न अति संक्केश परिणामी हैं। और न अति विशुद्ध परिणामी ही है, किन्तु सरल हे, और 
सरल ही कार्योंको करता है, ऐसा जीब मनुष्यायुका बन्ध करता है । 

अब देवायुक्े बन्धक कारणोंको बतलाते हैं-- 

जो जीब अणुब्नत या महाश्नतसे संयुक्त है, बालतप और अकामनिजरा करनेवाला 
है, वह जीव देवायुका बन्ध करता है। तथा सम्यर्टृष्टि जोब भी देवायुको बाँधता है ॥१५२॥ 


विशेषार्थ--जो पाँचों अणुमन्नतों और सप्त शीछोंका धारक है, महाप्नतोंको धारणकर 
पटकायिक जीवोंकी रक्षा करनेबाछा है, तप और नियमका पाठलनेवाला है, अह्मचारी है, 
सरागभावके साथ संयमका पालक है, अथवा बाल तप और अकामनिजरा करनेबाला है, 
ऐसा जीब देवायुका बन्ध करता है। यहाँ बाछूतपसे अभिप्राय उन मिथ्यादृष्टि जीबॉकि 
तपसे है, जिन्होंने कि जीव-अजीवतस्तवके स्व॒रूपको ही नहीं समझा हे, आपा-परके विवेकसे 
रहित हैं और अज्ञानपूर्वक अनेक श्रकारके कायक्लेशकों सहन करते हैं। बिना इच्छाके 
पराधीन होकर जो भूख-प्यासको और शोत-उष्णादिकी बाधा सहन की जातो है, उसे अकाम- 
निजरा कहते हैं। कारागार ( जेलखाने ) में परवश होकर प्रथ्वीपर सोनेसे, रूखे-सूखे भोजन 
करनेसे, ख्रीके अभावमें विवश होकर ब्रह्मचये पालनेसे, सदा रोगी रहनेके कारण परवशझञ 
होकर पथ्य-सेवन करने ओर अपध्य-सेबन न करनेसे जो कर्मोंकी निजरा होती है, बह 
अकामनिज रा है। इस अकामनिजरा और बालतपके द्वारा भी जीव देवायुका बन्ध करता है। 
जो सम्यग्दृष्टि जीव चारित्रमोहकर्म के तीम्र उदयसे लेशमात्र भी संयमको धारण नहीं कर पाते 
हैं, फिर भी वे सम्यकत्वके प्रभावसे देवायुका बन्ध करते हैं। तथा जो जोब संक्‍्लेश-रहित 
हैं, जछ-रेखाके समान क्रोधकषायबाले हैं और उपवासादि करते हैं, वे भी देवायुका बन्ध 
करते हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि सम्यकत्वी और अणुशन्नती या महात्रती जीव 
कल्पबासी देवोंकी ही आयुका बन्ध करते हैं। किन्तु अकामनिजेरा करनेवाले जीव प्रायः 
भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंको ही अधिकाँशमें आयु बाँधते हैं | बाछतप करनेवाले 
जीब यथा सम्भव सभी प्रकारके देवोंकी आयुका बन्ध करते हैं किन्तु कल्पबासियोंमें विशिष्ट 
जातिके जो इन्द्र, सामानिक आदि देव हैं, उनकी आयुका बन्ध नहीं करते । 

इस प्रकार आयुकम के चारों भदोंके बन्धके कारण बतछाये गये। यहाँ इतना ध्यान 
रखना चाहिए कि सदा ही आयुकमका बन्ध नहीं होता हे, अतः त्रिभाग आदि विशिष्ट 
अबसरोंपर जब आयुबन्धका काछ आता है, उस समय उपयुक्त परिणामोंमें-से जिस जातिके 
परिणास जीबके होंगे, उसी जातिको नरक, तियंच आदिकी आयुका बन्ध होगा। 


१. परञश्चत ० ४, २११। गो० क० ८०७ । 

. थे सिध्याहश्टिपरिभ्राजकतापसपञ्माप्निसाधकजैनामासाककावल्ेशें: बाहतपसा। 2, राजभृश्यैः 
कोइपि पुमान्‌ पृष्ठबाहुबद्ध: गाढबम्धनः सन्‌ पराधीनपराक्रम पुधातृषादिदु:खजहाचयकश्भू मिशवनादिफं 
सछूचारणं सहमानः सहनेषु इष्छारदितः इंबरकस निररयति सा भ्कामनिजरा, तया । 


प्रदेशबन्ध' है. 


मण-यण-कफायवको माहल्लो गारबेहिं पढियदो | 
असुईं बंधदि णाम॑ तप्पडिबक्लेदिं सुदणा्ं ॥१४३॥ 
थो मनोवचनकायैधेक्रः मायावी रसयारव-फाशिमारव-सातठगारबेति गारबतयप्रतिषद्ध:ः स्र जीबो 
नरकगति-तिय॑स्गध्या55थझुम॑ नामकम अश्लाति | बस्तत्मतिपक्षपरिणास: मनोवअनकासैः सरलः निष्कपटी 
गारवश्रयरहितः [स] जोबः झुम॑ नासकर्म मनुष्य-देवगध्यादिकं बल्लाति ॥३४३॥ 
अथ सीर्थकरतामकर्म णः कारणधोडशभावनां गाथापश्षकेना55ह-- हे 
दंसणविसुद्धि विणए संपण्णतं थे तह य सीलवदे । 
अणदीचारो5भिक्खं णाणुवजोगं थ्‌ संवेगो ॥१५४॥ 
सत्तीदो चाग-तवा साहुसमाडी वद्देव णायव्वा । 
“विज्ञावर्थ किरिया अरदंताहरियबहुसुदे मत्ती ॥१४५॥ 
पवयण परमा भत्ती आवस्सयक्तिरियअपरिह्वणी ये | 
मंग्गपह्ावणयं खछु पवयणवच्छललमिदि जाणे ॥१४६॥ 





अब शुभ और अशुभ नामकर्मक बन्धक कारण बतलाते हैं-- 

जो जीव मन बचन कामसे कुटिल हो, फपट करनेवाला हो, अपनी प्रशंसा चाहनेवाला 
तथा फरनेवाला हो, ऋद्धिगारव आदि तीन प्रकारके गारवसे युक्त हो, बह नरकगति आदि 
अश्युभ नामकमेको बाँधता हे। और जो इनसे बिपरीत स्वभाववारा हो अथोत्‌ सरल 
स्वभावी हो, निष्कपट हो, अपनो प्रज्नंसाका इच्छुक न हो और गारब-रहित हो ऐसा जीव 
देवगति आदि शुभनामकमका बन्ध करता हे ॥१४३॥ 

विशेषाथे--जो .मायाबी हे, जिसके मम-बचन-कायकी भ्रभृत्ति कुटिछ है, जो रसगारव 
सातगारव और ऋद्धिगारव इन तीनों प्रकारके गारवों या अहंकारोंका धारक है, नाप 
बाट हीनाधिक वजनके रखता है और द्वीनाधिक छेता-देता है, अधिक मूल्यकी बस्तुमें कम 
मूल्यकी वस्तु मिलाकर बेंचता है, रस-धातु आदिका वर्णे-विपयोस करता है, उन्हें नकछी बना 
करके बेचता दे, दूसरोंको धोका देता हे, सोने-चाँदीके आभूषणोंमें ताँवा आदि खार मिलाकर 
और एन्‍्हें असछी बताकर व्यापार करता है, व्यवद्यारमें बिसंवादनशील एवं झगड़ालू मनो- 
वृत्तिका धारक दे, दूसरोंके अंग-उपांगोंका छेदन-भेदन करनेवाला दे, दूसरोंकी नकछ करता 
हे, दूसरोंसे ईष्यो रखता है; और दूसरोंके शरीरको बिकृस बनाता है, ऐसा जीब अशुभ नाम- 
कमका बन्ध करता हे । किन्तु जो इन उपयुक्त कार्योसे विपरीत आचरण करता है, सरहू- 
स्वभावी हे, कछद् और विसंबाद आदिसे दूर रहता है, न्‍्यायपूर्वक व्यापार फरता है और 
ठीक-ठीक नाप-तौलकर छेता-देता है। वह शुभ नामकमका बन्ध करता है। 

यहाँ शुभ नामकमंसे अभिप्राय नामकमेकी पुण्य प्रकृतियोंसे है और अशुभनामकर्मसे 
अश्िप्राय मामकममकी पापप्रकृतियोंसे है । ;' 

अब नामकर्मकी प्रकृतियोने जो सर्वोत्कृ्ट है ऐसी तीर्थंकर प्रकृतिके बन्धक कारणों- 


घतलाते ह-- 
१ दर्शन-विशुद्धि, २ विनय-सम्पन्नता, ३ निरतिचार श्रत-शीछघारणता, ४ आभीक्ष्ण 


१. पण्चसं० ४, २१२ । बो० ८०८ । २, व सीलबदेयू । ३. त वेज्जावक् । 


घ्क कर्मम्रकृति 


एदेहिं पसत्येदिं सोलसभावेहिं केवलीमूले । 
तित्ययरणामकर्म्म बेंघदि सो कम्मभूमिजों मशुसो ॥१५७॥ 


दर्शनश्य सम्यवत्वस्य विद्युद्धिनिमंलता पश्चविंशतिमछराहिषयम्‌। तदुक्तम्‌ू-- 
मूहत्रयं सदाश्वाष्टो तथाइनायतनानि षट्‌। 
अष्टौ शक्लादयश्रेति रग्दोषा: पश्नविज्ञति ॥२०॥ 
सम्यकक्‍त्व॒स्प निमंऊता इति दृ्शनविज्ञुद्धिः प्रथममावना १ । र्वन्नयमण्डितमुनौ रलश्रये ले महान 
सादरः, विनये परिपूर्णता २। अर्हिसादिवतेषु शोलबतेषु च॑ निष्यापाचरणं शीऊलअतेष्यनतिचारः हे | 
निरन्तर प्रशस्तज्ञानेचु अभ्यासः आमंह्गज्ञानोपयोग. ४। ससारदुःखात्‌ कातरस्वं संबेगः ५। आहाराभय- 
सैषज्यशास्याणां विधिपूर्तकं आत्मशक्‍त्यनुसारेण पा।त्रेभ्य ! दान शाक्ततस्त्यागः ६ । निजशक्त्या जिनोपदिष्ट- 
कायकछेश., शक्तितस्तप: ७ । यतिवर्गस्थ कुतश्रित्‌ विप्न-समुस्पश्ने सहि विल्नमिवार्ण समाधिः, साधूनां 
समाधि: साधुसमाधिः ८ । मिष्पापविधानेन गुणवर्ता पुंसां मुनीनां वा दुःखस्फेट्न वैयावृस्यकरणम्‌ ५ | 
झहंतां सनपन-पूजन-गुणस्तवनादिक अहंद्धसकिः १० । आचार्याणां सन्मुखगमन पादपूजन पिरिछकसण्दश्वादि- 
दान आवायंसक्तिः ११ । बहुश्रतेषु सक्तिः अहुभ्ुुवमक्ति: १२। जिनसिद्धान्ते मनःशझुद्धया प्रीतिः प्रवचन- 
भक्ति: १३ । सामायिक १ चतुर्विशतिसीभंक्रस्तवः २ एकतीर्थक्रवन्दना  प्रतिक्रमर्ण ४ प्रत्याख्यानं ५ 
कायोत्सरं: ६ एवं विधषट्‌ अवश्यानि कत्तेज्यानीति पढावश्यकानि, तेषां पड़ात्श्यकारना अपरिहाणि:ः १४ । 
शानेत दानेन पूजया तपो3नुष्ठानेन वा जिनवर्मप्रकाशन मार्यप्रभावना १५ । सधमंणि जने स्नेहरूत्वं प्रव- 
सनवास्सक्य १६ | एतामिः प्रशस्‍्तामिः पोडशमावनामिः कृत्या केवलिपादमूले केवछशानि-सप्निधाने श्रुत- 
केवलिसपब्विधाने वा स जगध्प सिद्ध: कम भूमिजो मनुष्यः भब्यजीवः तो्थकरनामकर्म बज्ञाति १५४-१५७॥ 


ज्ञानोपयोगिता, ४ आभीद्षण संवेगता, ६ श्क्त्यनुसार त्याग, ७ शक्त्यनुसार तप, ८ साधु- 
समाधि, ९ बेयावृत्यकरणता, १० अरहंतभक्ति, ११ आचायभक्ति, १२ बहुश्रुतभक्ति, १३ परम 
प्रवचन-भक्ति, १४ आवश्यक-क्रिया अपग्हानि ९५ मार्गप्रभावना और १६ प्रधचनवत्सलत्व 
इन प्रशस्त सोलह भावनाओंके द्वारा कमंभूमियोँ मनुष्य केबलीके पादमूछमें तीथेकर नाम- 
कमफो बाँधता है ॥१५४-१५७॥ 

विशेषार्थ--सम्यर्द्शनका आठ मद, आठ जंकादि दोप, छह अनायतन और तीन 
मूढ़ता इन पश्चीस दोषोंसे रहित निर्मे दोना दर्शनविशुद्धि दे १। रत्नत्रयधर्में और उसके 
धारकोंमें विनयको पूणती विनयसम्पन्नता है २। प्रत और शीलको अतीचार-रहित निर्मल 
पाछना निरतिचार ब्रत-शील-धारणता है ३। निरन्तर सम्यग्झानका अभ्यास करना आभीक्षण 
ज्ञानोपयोग है ४। संसार, देह और भोगॉसे उदासीन ग्हूना आभीद्षण संवेगता है ५ | अपनी 
शक्तिके अनुसार पात्रोंकी आहार, औषधि, अभय और ज्ञानदान देना शक्तितस्त्याग है ६। 
अपनी शक्तिको नहीं छिपा करके यथासम्भव बारह प्रकारके तपोंको धारण करना शक्तित- 
स्‍्तप है ७। साधुजनोंके उपसगे आदि आनेपर उसे दूर करना साधु-समाधि है ८। चतुर्विध 
संघकी भक्तिके साथ वैयायृत्य करना वैयावृत्त्यकरणता है ६। अरहन्त देवकी पूजा-भक्ति 
करना, उनके गुणोंका स्‍्तथन करना अरहन्तभक्ति हे १०। आचार्योंके सम्मुख जाना, उनके 
चरण पूजना, पीछी-कमण्डछु आदि देना आचायभक्ति है ११। द्वादशांगके पाठी और विशिष्ट 
श्रतके धारक उपाध्यायोंकी भक्ति करना अहुश्र॒ुतभक्ति हे १२। जैन सिद्धान्तमें आन्तरिक 
शुद्धिके साथ भक्तिभाव रखना परमप्रववनभक्ति है १३। सामायिक, चतुर्विशति तीथकर 


है. से भग्रप्पसावणं । 
]. था पान्नाय । 





प्रदेश बन्ध ८१ 


तित्थयरसचकम्मा तदियमभने तब्भवे हु सिज्केदि । 
खाश्यसम्मत्तो पृण उकस्सेण दु चउत्थभवे ॥१४८॥ 
लीर्थडृरसस्वकमं णि सति मब्यजीवः तृतीयभवे सिद्धु्यति सिद्धि प्राप्नोति हु स्फुर्ट । कश्रिस्मलुष्य! 
तड़वे तजन्मनि सिद्धयति | पुनः क्षायिक्र्सस्यक्त्ववान्‌ जीव: तज़बे मोक्ष गच्छलि, अथवा तृत्रीमभभे 
सिद्धथति सिद्धि प्राप्पोति । हु उत्कृष्टेन चतुय मवे सिद्धयति, चतुर्थ मई नाक्रामतीत्यर्थः ॥१७८॥ 
अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरई पढणमाण गुणपेही । 
'..  बंधदि उद्यामोद विवरीओ बंघदे हृदर ॥१४६॥ 
यः अहंदादियु मक्तः गणधराथकागमेषु श्रद्धावान्‌ पढने पठनं माणु इृति मान ज्ञानं सुण. बिनमादिः 
शतेषां प्रेश्ञकः दर्शी अध्ययनार्थ विचारविनयादिंगुणदुर्शीस्यथर्थ:। स जोवः उद्धेगोंत्न बल्लाति। सहिपरीतः 
यो5हंदादिपु सक्तरहित, आगमसूत्रस्योपरि अरुचिः, अध्ययनाथंविचारविनयादिगुणविवर्जितों जीबः 
इतर्त्‌ मीचगोश बन्लाति ॥१५९॥ 
ढ ७ 3 [ 
प्र-अप्पाणं णिंदा पसंसणं णीचगोदबंधस्स । 
सदसदशुणाणपुच्छादणमुब्भावणमिद्‌ होदि ॥१६०॥ 


परेषां निनद्रा, आध्सन. प्रशंधा, अन्येषां सन्‍्तो5पि ये शञानाविगुणा:, तेषामाध्छादमम्‌ , स्वस्थासला- 
नामविद्यमानगुणाना प्रकाशनम्‌ , एवानि चत्वारि नीचगोग्रबन्धस्थ कारणानि मवन्ति ॥१६०॥ 





स्‍्तवन, वन्दन, प्रतिक्रमण, प्रत्याव्यान और कायोत्सग इन छहों आवश्यकोंका नियमपूर्वक 
विधिवत्‌ विना किसो नागाके पाछलन करना आवश्यक क्रिया-अपरिहानि है १४। ज्ञान, दान, 
पूजा, और तप आदिके अलनुष्ठान-द्वारा जिनधमंका प्रकाश संसारमें फैलाना मार्गप्रभावना 
है १४ | साधर्मी जनोंमें गो-बत्सके समान अक्ृत्रिम स्नेह रखना प्रबचनव॒त्सलता है १६। उक्त 
सोलह भावनाओंके द्वारा यह जीब त्रिछोक-पूजित तीथंकर नामकर्मका बन्ध करता है । 

अब अन्थकार तीथंकर प्रकृतिकी सत्तावाला तथा क्षायिक सम्यम्टष्टि जीव संसारमेँ 
अधिकसे-अधिक कितने भव तक रह सकता है इस प्रइनका उत्तर देते हैं--- ; 

तीथंकर प्रकृतिकी सत्तावाला जीब उसी भवमें या तीसरे भवमें सिद्धिकों प्राप्ते करता 
है. अर्थात्‌ मोक्षको पा लेता हे । क्षायिकसम्यग्टष्टि जीव उत्कृष्टतः चौथे भवमें सिद्धिको प्राप्त 
करता है।।१०८॥ 

अब दोनों प्रकारक गोश्रकर्मके बन्धके कारण बतलाते हैं-- 

जो जीव अरहंत आदि पंच परमेष्टियोंका भक्त हो, जिनेन्द्रकथित आगमसूत्रके पठन- 
पाठनमें प्रीति रखता हो, तत्त्वचिस्तन कस्नेवाला हो, अपने गुणोंका बढ़ानेवाला हो ऐसा 
जीव उच्च गोत्रका बन्ध करता है और इससे विपरीत चढ्नेवाढा नीचगोत्र कर्मका बन्ध 
करता है ॥१५६॥ 

भरश्न नीचशोत् कर्मके बन्धक कारणोकों और भी विशेष रूपसे बतलाले हैं-- 

परायी निन्‍दा करना और अपनी प्रशंसा करना, दूसरेके सदूृगुणोंका आच्छादन करना 
और अपने भीतर अविश्यमान भी गुणोंका उद्भावन करना। इन कारणोंसे भी नीचगोन्रका 
बन्‍्च होता है ।१६०॥ 


१. थ पढगमाणु । आ'पठनमान इति पाठ: । २, पञुव्स ४,२१३। गो० क० ८०९ । ३, त पसंसणा । 
४. थे मुब्मावणमयि । 
. ध््‌ प्राणी । 2. छ प्राणी । 


११ 


दर कमप्रकृति 
पाणबधादिसु रदो जिणपुजा-मोक्खमग्गविग्धयरो | 
अजेह अंतरायं ण लद्दह जं इच्छियं जेण ॥१६१॥ 
इति श्रीनेमिचद्धपिद्वान्तिविरिचितकरमं प्रकतिग्न्थः समात्तः | 


डि-त्रि-चतुरिन्त्रिय-[ पश्नेन्द्रिय- ] प्राणिबधेषु स्व-परकृतेषु प्रीतः, जिनपूजायाः रक्रन्रयप्रसेश्ष 
स्वान्ययोपिशज्नकरो थः स जीवस्तदुन्तरायकर्म अजयति ग्रेनान्‍तरायकर्मोद्येन यदीप्सितं तक्ष छूमते ॥३६१॥ 
श्ति तिद्घान्तज्ञानचक्रवर्ति्रीनिमिचन्द्रविरचितकर्मम्कतिबन्धनामघनन्‍्थस्य टीका? समात्ता [ 





विशेषार्थ--जो सदा ही अरहन्त, सिद्ध, चेत्य, गुरु और प्रवचनकी भक्ति करता हे, 
नित्य सर्वेज्ञ-प्रणीत आगम-सूत्रोंका स्वयं अभ्यास करता है और दूसरोंको कराता है, जगतको 
यथाथ तर्त्वका उपदेश देता है, आगम-बर्जित तस्‍्तवोंका न स्वयं भ्रद्धान करता है और न अन्यको 
भी श्रद्धानके अभिमुख करता है, उत्तम, जाति, कुल, रूप, विद्या आदिसे मण्डित होनेपर भी 
उनका अहंकार नहीं करता, और न हीन जाति-कुछादिधाछोंका तिरस्कार ही करता है, पर- 
निन्‍्दासे दूर रहता है, भूछ करके भी दूसरोंके बुरे कार्योंपर दृष्टि नहीं डाछता, डिन्‍्तु सदा 
ही सबके गुणोंको ही देखता ह और गुणीजनोंके साथ अत्यन्त विनम्र व्यवहार करता हे, 
ऐसा जीव उच्चगोत्र कमंका बन्ध करता हैं । किन्तु इनसे विपरीत आचरण करनेबाला जीव 
मीचगोत्र कमेका वन्‍्ध करता है । अर्थात्‌ जो सदा अहंकारमें मस्त रहता है, दूसरोंके बुरे 
कार्योपर ही जिसकी दृष्टि लगी रहती है, दूसरोंका अपमान और तिरस्कार करनेमें अपना 
बड़प्पन समझता है, देव, गुरु झाख्यादिकी भक्ति विनयादि नहीं करता और आगमके अभ्यासको 
बेकार समझता है. । ऐसा जीव नीच योनियों और कुलॉमें उत्पन्न करनेवाले नीचगोन्न कमंका 

बन्ध करता है । 

अब अन्तराय कर्मके बन्धच-कारण बतलाते हैं-- 

जो जीव प्राणियोंके घातमें संलग्न हैं, जिनपूजन और मोश्षमागमें विष्म करनेवाछा 
है, बह उस अन्‍्तराय कमका उपाजन करता है कि जिसके कारण बह अभीष्ट वस्तुकों नहीं 
पा सकता ॥|१६१॥ | 

विशेषार्थ--जो जीव पॉचों-पापोंको करते हैं, महा आरम्भी और परिम्ही हैं, तथा 
जिन-पूजन, रोगी साधु आदिको वेयावृत्त्य, सेवा-उपासनादि मोक्षमार्गके साधन-भूत धार्मिक 
क्रियाओंमें विष्न डालते है, रत्नन्नयफे धारक साधुजनोंको आहारादिके देनेसे रोकते हैं, तथा 
किसी भा प्रकारके खान-पानका निरोध करते हैं, उन्हें समयपर खाने-पीने और सोने बैठने 
था विश्वास नहीं करने देते, जो दूसरेके भोगोपभोगके सेवनमें बाधक होते हैं, दूसरेको आर्थिक 
द्वानि पहुँचाते है ओर उत्साह-भंग करते हैं, दान देनेसे रोकते हैं, दूसरोंकी शक्तिका मर्द 
करते हैं, उन्हें निराश और #श्चेष्ट बनानेका प्रयत्न करते हैं, अथवा कराते हैं, वे जीव 
नियमसे अन्तराय कमका तीत्र बन्ध करते हैं। इस प्रकारसे बाँचे गये अन्तराय कर्मका जब 
उदय आता है, तब यह संसारी जीव अपनी इच्छाके अनुकूछ न आर्थिक छाभ ही उठा पाता 
है, न भोग-डपभोग दी भोग सकता है और न इच्छा करते हुए भी किसीको कुछ दान ही दे 


मा] 





है. पञचसं ० ४, २१४ । गों० क० ८१० । 
3 क्ञ -नेमिचन्द्रविरचिनकर्मकाण्डस्थ टीका । स टीका मष्टारकश्नीज्ञानभूषणकृषा । 


प्रशस्ति ८ 
टीकाकारस्प प्रशस्तिः 
मूठसझे महास।घुलंक्मीचन्ड्री यतीशवरः । 
तस्य पढ्टे चव वीरेर्दुविद्युधों विश्ववन्दित. ॥१॥ 
तद॒न्वये दुयास्मोधिर्शानभुषों गुणाकरः । 
टीकों हि करमंकाण्डस्य चक्रे सुमतिकोर्सियुक ॥२॥ 
टीकां गोम्मटसारस्थ विछोक्य बिद्वितं भुवस्‌ । 
पठन्तु सजनाः सर्वे भाष्यमेतत्‌ महत्यरम्‌! ॥३॥ 
प्रमादाद्‌ क्रमतों वापि यचझुदध कदाचन । 
टीकायामन्न संजशोध्य विदुधेदेंषवर्ञितेः ॥४॥ 


इति भट्टारकश्रीज्ानभूषणनामाक्षिता? सूरिश्रीतुमतिकीत्तिविरक्ता २ 
कर्मकारएडस्य ( कर्मप्रकतेः ) टीका समाप्ता | 





पाता है। कहनेका सार यह है कि दूसरोंके दान देनेमें विध्य करनेसे दानान्तराय कमेका 
बन्ध होता है, दूसरोंके छाभमें बिध्न करनेसे छाभान्तराय कमंका बन्ध होता है । अन्न आवि्‌ 
एक बार ही खाने-पीनेके काममें आनेबाली वस्तुओंका भोग कहते है स्त्री, शय्या आदि बार- 
बार भोगी जानेबालछी बम्तुओंको उपभोग कहते हैं। जो दूसरोंके भोगमें अन्तराय डाछता 
है । बह भोंगान्तराय कर्मका बन्ध करता है और जो दूसरोके उपभोगमें बिन्न डालता है बह 
उपभोगान्तराय कमेका बन्ध करता है। जो दूसरॉको निरूत्साहित करके उनके बल-बी 

खण्डित करता है, वह वीर्यान्तराय कमंका बन्ध करता हे। इस प्रकार जो पॉँचों प्रकारके 
अन्तराय कर्मका बन्ध करता है बह अपने छिए मनोनुकूल इष्ट बस्तुकी प्राप्तिसे वाचत रहता हे। 


इस अ्रकार नेमिचन्द्राचाय विरचित कर्मग्रकृति गनन्‍ध समाप्त हुआ । 


टीकाकारको प्रशस्तिः 

श्रीकुन्दकुन्दाचायके मूल्संघमें महासाधु, यतीश्वर श्रीलक्व्मीचन्द्र हुए। उनके पट्टपर 
विदृव-बन्दित महाविद्वान्‌ श्रीवीर चन्द्र हुए | उनके अन्बय ( परम्परा ) में दयाके सागर और 
गुणोंके आकर ( खानि ) श्रीक्षानभूषण हुए। उन्होंने सुमतिकीत्तिक साथ इस कर्मकाण्ड 
( कमप्रकृति ) की टीका की । यह टीका गोम्मटसार ( कर्मकाण्ड ) को देखकर की गयी है, 
यह निश्चयसे जानें और सभी सज्जन इस महान परम (श्रेष्ठ) भाष्यको पढ़ें । यदि इस 
दीकामें कदाचित्‌ कहीं पर भ्रमादसे या श्रमसे कोई अशुद्धि रह गयी हो, तो द्ेषभावसे रहित 
बिद्वज्ननोंको इसका संशोधन कर देना चाहिए ( ऐसी मेरी विनय है ) ॥१-७॥ + 


इस प्रकार भद्टारक ज्ञानभूषण॒के नामसे अंकित सूरिश्री सुमतिक्रीणि-पिरिचित 
कर्मकाण्ड ( कमंग्रकति ) की टीका समाप्त हुईं। 


अनननननननम उनकी ७ मनन >ननकनरीमाना जमन्‍न्‍न्‍कन हर नआ मनन नन> न + ०. 


, थे सनोहरस | वरणिता | 2, खू ज्ञानभूषण विरचिता | 3, शव तास्ययं पद । 


डे कर्मग्रकृति 
बव प्रति प्रशस्तिः 


ह्वल्वि श्री संवत १६२७ वर्ष कास्तिकमास हृष्णपक्षे पश्चम्यां तिभो अयथेह श्रीमधूकपुरे श्रचस्ताथ- 
सैस्याऊये श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलारकारगणे श्रीकुस्दकुन्दान्वये भ० श्रोपश्नन्दिदेवास्तत्पट्टे भ० 
ओरीदेवेग्दको सिदेवास्तत्पट्टे म० श्रीविद्यानन्दिदेवास्तस्पट्टे भ० श्री[स-|लिभूषणास्तत्पष्ट म० श्रोल_मीचन्त्रा- 
स्तरपई स० कीवीरचस्द्रास्तस्पर्ट स० श्रीज्ञानसूषणास्तसप्ट स० श्रोप्रभाचन्द्रोपदेशात्‌ वछमाइनगरवास्तब्यः 
सिंहापुराज्ञातीय: घमंकार्यतत्पर श्रें० हांसा भार्या मटकू तयो: पुशत्नों यतिजनमफ्ता अने[क] अतकरणतरपरा 
जिनाकयार्थ दत्तनिजगृहा बाई पूतली तयेमां श्रीकमंकाण्डटोकां लिखाप्य म० श्रीप्रमाचम्प्रेश्यो दसा। 
बिरं नस्दतु । 





ब्याचर-प्रतिकी लेखक-प्रशस्ति 


स्व॒स्ति श्री सं० १६२७ बषके कार्सिक मासके क्ष्णपक्ष की पंचमी तिथिमें आज इस 
श्रीमधूकपुरमें स्थित श्रीचन्द्रनाथ चेत्यालयमें मूलसंध, सरस्वतीगरुछ, बलात्कारगण वाले 
श्रीकुन्दकुन्दा चायकी परस्परामें भट्टारक श्रीपद्मनन्दिदेव हुए । उनके पट्टपर भ० श्रीदेवेर्द्रकीत्ति- 
देव हुए । उनके पट्टपर भ० श्रो विद्यानन्दि देव हुए। उनके पढ्रपर भ० श्रीमल्लिभूषण हुए । 
शनके पढ्पर भ० श्री लक्ष्मी चन्द्र हुए। उनके पद्ठपर भ० श्रीवीरचनद्र हुए। उनके पट़पर भ८ 
श्रीज्ञानभूषण बुए । उनके पद्टपर आसीन भट्टारक श्री प्रभावन्द्रक उपदेशस बल्साढ नगरके 
रहनेबाले सिंहपुराजातिके और धर्मकायमें तत्पर ऐसे श्रेष्ठी हासा हुए। उनकी ख्रीका नाम 
मटकू था। उन दोनोंके पूतलीबाई नामकी पुत्री हुई, जो यतिजनोंकी परम भक्त और त्रत 
करनेमें तत्पर थी तथा जिनालयके छिए जिसले अपना घर भी प्रदान कर दिया था, उसने 
श्रीकमकाण्डकी यह टीका लिखाकर भ० श्रीप्रभाचन्द्रकों भेंट की। पढनेबाले सर्वे जन 
आनन्दको प्राप्त हों। 


श्री 
अज्ञाताचार्य-प्रणीता 


द्वितीया कम प्रकति-टीका 


गा० १--भहं नेमिश्रन्द्ृकषिः प्रकृतिसमुस्कीसन प्रकृतोनां शञानावरणाविम्‌ लोचरमेदयुक्तानां 
समुत्कीत्तेत कथतं विवरण बोष्छं वश्ये कथयिष्ये । किं कृत्या ? सिरसा मसस्‍्तकेन नेमिं नेम्रिनाथतोर्थकर- 
स्वामिनं पणमिय प्रणम्य नमस्कृत्य । छिंभूत नेमिम्‌ ? [ गुणरयणबिहूसणं ] ग्रुणाः अहिंसादसः, ते 
एवं रक्लानि, तान्येत्र विभूषणानि आसरणानि सस्य स गुण-[ रलविभुषण- ] सतम्‌। [ पुन किंभूलल ? 
महावीर ] महांश्वासों वीरश्न महावीरस्तं महावीरम्‌ । [ चुनः किंभूशम ? सम्मत्तरमणणिल्य ] रब- 
स्वरूपलाम: सम्यवत्यं सप्तप्रक्तिक्षयलक्षणं क्षायिकसर्यकत्यं था, तदेव रज तश्य गिकय स्थान आश्थन 
ह्तम्‌ । अथवा कि कृत्या ? महावोरं प्रणम्य, महती विशिष्टा चासों ई लक्ष्मी सां राति ददातोति 
युक्तारीति महावीरस्तस्‌ , प्रणस्थ । कीहर्श महावीरम्‌ ? [ नेसिख ] मिजोशसपुण्यमसाहास्स्थेन मारोस्द- 
मरेम्द्ू-देवेन्द्र बन्द निजपादार विन्द॒दन्दं नमयतोति नेमि: । यदि या तोर्थक-रथ-प्रवर्त कपरत्वाश्नेमिरिव नेमिः, 
चक्रधर: । एताइशं महावीरम्‌ । एवानि सर्वाण विशेषणानि अस्यापि सवन्ति बोस्पक्क। नेसिनाभपक्षे 
नेमिचन्द्रं कवि प्रणम्य ॥१॥ 


गा० २--बाक्यमू--स्वसावो हि स्वमाववस्तसपेक्षत हुति । कय्ोः स्वभाथः ? जीवकर्मणों: ! 
तन्न रागादिपरिणमनसास्मन स्वभाव: , रागायुस्थादकरव तु कंण:, तदितिरेतराश्रयदोषः । हततरेतराभश्रयपरि- 
हाराथसनयों सम्बन्ध: अनादि: । किवत्‌ ? कनकोपरूवत्‌ अनयोरह्तिस्‍्यं कं सिद्धमित्युके आह--स्वतः 
सिद्धमिति चेत ? अहंस्प्रत्ययवेधस्वेनास्मनो5स्तित्वस्‌; एको दरित्रः, एकः श्रीमान्‌ हति विशिन्रररिणमना- 
स्कमंणो$स्तित्व॑ सिद्धमिति | जीवंगाणं जीव जड़यों; | प्रकृति' स्वभावः। [ अणाइसंबंधों ] अनादि- 
संबन्ध प्रवर्तते | प्रकृति: शील॑ स्वभावमिति प्रकृतिपर्यायनामानि । स्वभावश्य कि लक्षणमिति चेतू--- 
कारणास्तरनिरपेक्षस्त्र स्वलावः । वा यथा जछूस्य मिश्नगमनं स्वमाव:, यथा5प्रेरूध्वेगमर् स्वभावः, यथा 
[ बायो: ] तियंस्गमरन स्वभाव: । स च स्वसावः स्वभाववन्तं भअपेक्षते वाम्छते। स स्वभावः कयो: ! 
जीवकर्मणो: । कयोरिय ? कनकोपऊयोमंऊकमिध । यथा कमकपाषाणे सलसम्धन्धः अनादिः बलंते। 
इतरेतराश्रयदोषप्र सड़: स्थात्‌ तसपरिहाारा्थ निवारणार्य अनयो' जीव-कर्ंणों: सम्बन्ध. अनादि: बतंते 
[ इत्युक्तम ] ॥२॥ 

गा० ३--देहोदएण औदारिक १ बैक्रियिक २ आहारक दे तैजस ४ कार्मण ५ शरीरपश़्कम , 
शस्योदयेन! जीवः कर्म-नोकमं पुदूगलवाणव: ( छाणून्‌ ) आहरदि आाकर्षति | विशहगतो कहतां (गइछतों) 
स्वकीयशरीरं स्यक्स्वा गत्यन्तरनैकरतांथकां ( ) लेन दारीरश्रयेण हे दिना करमेंदा5 "कर लि 
न तु नोकमंके: । समयं-समयं प्रति इति प्रतिसम्य सर्वाज्ञेः सर्वात्मप्रदेशे, अगरच्छ णिघनप्रमितजीवष्र देश 
स्वस्वरंशं॑ कमं, नोकम आक्षति । औदारिकबैक्रियिका55हरकशरीरवर्गंणा नोकम उच्चते । [ तत्ताथस- 
पिंडउन्ब जर्लं ] भरयास मं भायसम्‌ | यथा आयसं तप्तक्ञोह॒पिण्डश गोलक: सर्वास्मप्रदेश: जलू आकर्षति 
शूद्धाति, तथा शरीरनामोदयेन सहितो जीव: कर्म नोकस प्रतिसमर्य आहरतीस्यथ: ॥४॥ 





4. तत्न कार्मणनामीक्यजरनितबोगेन । ( गो० क० टी० ) 


हम 


दर्द कमप्रकृति 


गा० ४--सिद्धानां अनस्तिमसा्ग !समयप्रवद्धूगणनां बन्चाति, असब्यसिद्धेभ्य. झननन्‍्तगुणं समय- 

प्रबर््ध बन्लाति । बोगबशात्‌ सनोपचनकायातव्‌ विसदर्श वन्नाति । 
वर्ग: शक्तिप्तमूहो 5णारणूना वर्गंणोदिता ! 
बर्गणाना समूहस्तु स्पर्धकः स्पर्धकापहै: ॥ 

जोबो योगवक्ञात्‌ मननोवचनकाययोगाद्‌ समयप्रबद्धं समय समय प्रति बध्यते दृति समयभ्रवद्ध: । 
[ एवंभूत ] समयप्रय्ध गृह्वातीति विशोष:। बंधदि बल्लाति। कीदशम्‌ ? सिद्धेश्यो$नन्‍्तिसमसार्ग सिदध- 
राइपनस्लैकसागस्‌ । पुनः कीदशस ? अमध्यसिद्धादुनस्तपुण कमे नोकम बन्लाति । कोश समयभ्रवद्धम्‌ ! 
विसहृश नानाप्रकारं अनेकरूपं वा विसरश्ध श्रायुवर्जितसधानां कमंणां अन्धम्‌ ॥४॥ 

गा० ,--भस्य जीवस्य समयप्रवद्ध:ः जीर्णाति | [ उ- ] प्योगतः ज्ञानोपयोगत: दर्शनोप- 
योगतः [ प्रयोगत: 2० '* * “““झनेकसमयप्रवर्ू जीर्णाति ] होनो मवति द्वयर्ंगुणहानिमान्र- 
समग्रप्रथद्ध। प्रतिसमयं सरव सवेत्‌ । एकपहप्रह्ग्रासंस्या सागा. क्रियन्ते, तेषां सध्ये एकार्थमांगरय गुण- 
हानिसंज्ञा शेया (१) ॥०॥ 

गा० ६--पुकसामान्यापेक्षया कर्मस्वेन एकं कम । तु पुनः तत्कस ह्विविधम। पुदुगछानां ज्ञाना- 
बरणादीनां पिण्डसमूह;, तत द्वव्यक्म । तच्छक्ति; रागादिपरिणामः, तत भावकर्म ॥६॥ 

गाए ७--हल्कम पुन; अष्टदिय्वं वा ८, अष्टच्वारिंशच्छत १४८ था, असंख्य|तलोकमार्तं वा । 
तेषां कणों पुनः घाति इृति संज्ञा, भ्रघाति इति संज्ञा मवति। तत्कम क्वानावरणादिसदेन अध्ृविध 
मबति | वा तस्कर प्रकृतिमावभेरेन अष्टचत्वारिशच्छतं भवति। वा तस्कर अपंबख्यातलोकप्रमाणमिति 
समुक्षयार्थ: । तेषां चाद्टविधाना प्रथक प्रथक घातिरिति, अधातिरिति च है संझे भव॒तः ॥७॥ 

गा० ८--ज्ञानावरणीग्र दर्शनावरणीय वेदनीयं मोहनायं | आयुष्क नाम गोत्र ] अन्तराय [हति] 
अष्टी मूछप्रकृतय, शातब्या, ॥८॥ 

गा[० ९--शानावरणीयं द्शनावरणीयं मोहनीय अन्तराय एवानि चत्वारि घातिकर्माण झात- 
ब्यानि । कस्मात्‌ ? जीवगुणवातनात्‌ । तथा आयुर्नाम गोत्र वेदनीयमिति अ्रधातिकर्माणि श्ातब्यानि ॥६॥ 

गू० १०--धाति-घातनात्‌ दूरीकरणात्‌ केवलज्लानं केवलदशंन अनन्तवीय क्षायिकसस्यकत्व॑ 
चकारात्‌ क्षय्रिकचारित्र क्षायिकदान-लाम-भोगोपनोगा. नव क्षायिकयुणा मवन्ति | मति-श्रुवावधि-सन.- 
पर्ंयादय एते क्षायोपशमिकगुणा:। [ क्षयात्‌ ] नाशनात घातिधातनात्‌ [ क्षायिकुगुणा' मवन्ति ]। सबं- 
धातिरपधंकानां उदयामाव; क्षयः, तेषां सदवस्था उपह्मः, देशवात्ति स्ंकानां उदये सति क्षयोपशम: 
कध्यते । [ क्षय्रोपश्लसन भत्रा: क्षायोपशसिका, । मत्यादय. क्षायोपश मिकगुणाः कथ्यस्ते । ] 0१०॥ 

गा० ११--आयुःकर्मदियः कर्मकृते सोहवर्धिते अनादियुक्ते एवंभूल संखारे चतुर्गतियु जीबस्थ 
अवस्थान स्थिति करोति । किंवत्‌ ! बर-हडिवत्‌ | यथा हछिः छिद्वितकाप्डविशेषः, हलियाँ निगढ नर 
पुरुष भ्वस्थानं करोति; तथा आयु कम जीवस्थ संसारे स्थितिकारक॑ सत्रतीस्यर्थ: | छित्र॒वद्ारुविशेष: 
इलिरिश्युच्यते ॥११॥ 


गा० १२--एतस्थ नामकमंणः ब्रिनवतिप्रकृतयो भवन्ति । हद तात्पयंम--तासु विपयेपु काश्नन 
प्रकृषयों जीवविषाकित्यों सवस्ति, काश्वन प्रकृतस: पुदृशरूतिपाकिन्यः क्षेत्नविपाकिन्यों मवम्ति। चशब्दात्‌ 
मबविपाकिस्यों भव॒स्ति । या: जीवबिपाकिन्य: प्रकतय: सन्ति, ताः अमेकप्रकारगत्यादिजीव मद न्‌ कुर्वन्ति । 
[ था; पुद्शलविपाकिन्व, ] प्रकृतथः सम्ति, ता ओोदारिकादिशरीर-संस्थान-संहननादिकानेकमेदान्‌ कुव॑न्ति । 


4. समये समये प्रबध्यते इति समयप्रबद्ध:। ( गो० क० टो० )। 2. सातिशयक्रियोवेतस्थ आत्मनः 
सम्यक्त्वादिप्रवुत्तिलक्षणप्रयोगेन हेतुना एकादश [ स्थानोय- ] निज॑राधिवक्षया अनेकसमयप्रबद्धो जोर्यते । 
( गो० क० टी० ) ३. तथा जोवगुणवातकप्रकारेंण न इत्यवातिसंशानि । ( गो० क० टी० ) 


प्रकृतिसमुत्कीत्तनम ८७ 


याः क्षेत्रविषाकिस्यस्ताः वर्याजुपूनंगतेः [ चअतर्लः आनुपृण्ये: गतेः ] सकाशात्‌ अम्यन्न गध्यर्था:। जीच- 
पृदगलू-[भव-] क्षेत्रविषाकिना समिति कथितस्‌ ॥१२॥ 

गा० १३--सम्तानक्रमेण अनुक्रण परम्पराकमेण अंगतजीवस्याचरणं गोत्रमिति सण्णा संशा 
स्थात्‌ | यत्र उच्च वरणं मवेत्‌, तत्र उच्च गोश्रम ; यश्र नीच वे भवति [ तश्नीचंगोत्रम्‌ ] ॥१३४ 

गा० १४--भ्रक्षाणां इन्द्रियाणां यदनुमवर् अनुभूति" तद्वेदनीयस्‌। यदिग्त्रिभाणां सुखस्वरूप॑ 
तस्सातम्‌, यद्दुःखसस्‍्व॒रूपं तदसातस्‌ | तत्‌ सुख-दुःखं वेदयतीति वेदनीयस्‌ । 

गा० १५--अयं॑ संसारी जीव अर्थ पदार्थ पूर्व रृच्दूवा जानाति, पश्चात्‌, सप्तमक्लीसि: वाणीमिः 
अ्रददधाति, हृत्यमेन प्रकारेण दृशनं ज्ञानं सम्यक्,थं च [जीव] गुणा: मवस्ति । चशब्दात्‌ वीबंमपि गृहाते । 
स्यादस्ति १ स्याझ्नाहित २ स्थादस्तिनास्ति ३ स्यादवक्तब्यं ४ स्यादुस्ति-अवफृब्यं ५ स्यापझास्ति-अवक्तम्यं 
६ स्थादस्ति-नास्ति-अवक्तब्य ७ इति सप्तमक्नी वाणी समगवत ॥#१७॥ 

गा० १६--खु स्फुट्ट सप्तमड् द्ृव्यं सम्भवति । केन ? आदेशवशेन पू्वंसूरिकथनवशेन । ते सप्तमज्ाः 
के हृति चेदुच्यते--स्यास्छब्द: भप्रस्थेके अमिसंवध्यते--स्थादस्ति १ स्याश्षास्ति २ स्यादस्तिनास्ति दे 
स्यथादवक्‍्तत्य ४ स्थादस्ति अवफ्तब्यं ५ स्याझ्ास्ति-अवक्तब्य ६ स्थादस्ति-नास्थ्यवफन्यम ७ एते सत्त 
भड्डा: ज्ञातब्या: । स्थास्कथ्ंचित्यकारेण विवक्षितप्रकोण स्वृव्ब्यादिचतुष्टयापेक्षया ठब्यमस्ति ३ । 
स्थाझ्ास्वि--स्यात्कथंचिस्प्रकारेण परदब्यादिचलुष्टयापेक्षया नास्स्यर्थ: २। स्याद्स्तिनास्ति---स्यास्कथश्चिद्‌ 
विवक्षितप्रकरेण क्रमेण स्वपरदव्यादिषतुष्टवापेक्षया हष्यमस्तिनास्तोध्यर्थ: ३१ स्यादवफ्तब्यम्‌-स्यात्कथश्िद्‌ 
*विवक्षितप्रकारेण युगपद्‌ वक्तुमशक्यरवात्‌ “क्रमप्रवर्सिनों मारती” हृति बचनाद्‌ युगपत्‌ स्व-परहब्यादि- 
चसुश्यापेक्षया हृब्यसवक्तब्यमित्यर्थ ४ । स्वादस््यवक्तच्यम्‌ू--स्यास्कथश्विदिवक्षितप्रकारेण [ स्वदृब्यादि- 
चतुष्टमापेक्षया | जीवोधस्तीति अदक्तव्य व्रष्यापेक्षया इति ५ । स्याझ्नस्व्यवक्तत्यम्‌ --स्यास्कथश्िद्विवद्षित- 
प्रकारेण परद्रब्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्‌ स्व-परव्रब्यादिचतुष्टयापेक्षया वा द्वव्यं नास्त्यवक्तध्यम्‌ ६ । 
स्यथादस्तिनास्व्यवफब्यम्‌-स्यास्कथ ब्विद्विवक्षितप्रकारेण क्रमेण सत्र परत्र ध्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपदूत प्यमस्ति 
नास्त्यवक्तब्यमित्यथे, ७ । ॥१६॥ 


गा० १७--अभ्यहिंस्थात्‌ पूज्यस्वात्‌ पूर्व ज्ञानं सणितस्‌। तंतो दर्शनं भवति, अतः सम्यकत्ये 
मवति । वोयन्तु जीवाजीबेषु प्राप्तमिति हेतोः चरमे अन्ते पढठितम्‌ ॥१७॥। 

गा० १८--[प्रात्यपि] झन्तरामकर्म [झ-] घातिवद्‌ क्ञातब्यम्‌। कुतः ? निःशेषजीवशुणघातने 
अशक्यस्वात्‌, नाम-गोन्न-वेदनीय-निमित्तात्‌ नाम-गोम्न-वेदनीयान्येव निमिस् कारण यस्य अन्तरायस्थ; 
तस्मादघातिनां चरमे अन्ते पटितम्‌ ॥१८॥ 

गा० १६--भवस्य संसारस्य आयुःकसंबलकेन स्थिति: मवति, नामकर्म आयुःपूर्वकं भवति। आयुः- 
करमंपूर्वस्थ नामकरण: । तत्‌ पुनः गतिलक्षणम झाभित्य नीचस्वं उच्चत्व॑च गोन्रकमंण: नामकमंपूवेक 
कथित नासकर्म पूर्व यह्य गोश्रश्य तत्‌ ॥१९॥ 

गा० २०--वेदनीयकर्म [अ-] धात्यपि मोहसु्य कण! बछेन उदयेन धातिवत्‌ जीवश्य [ गुण ] 
घातथति पीडयति हति हेतोः कारणात्‌ घातिकर्मणां मध्ये मोहनीयस्यादौ वेदनीयं पद़ितम्‌ ॥२०॥ 

गा० २१--अनुक्रमात्‌ पति ( पठितस्‌ ) इति पूर्वोक्तम्रकारेश सिद्ध पढ़ितं कथित वा ॥२१॥ 

गा० २२-- एकस्सिन्नेकस्मिन्‌ जीवप्रदेशे कमंप्रदेशाः हु ₹फुट अन्तपरिष्टीना इति अनम्ता मबन्ति | 
एसेया आरम-कम् प्रदेशार्ना सस्पक [अस्घो] सम्बन्धो सवति । क्िंकक्षणो ज्ञातब्यः ! घननिषिद्भूतः---धनवत्‌ 
छोहसुद्गरवज्िविह्व भुतः इठतर हृष्यर्थ: ॥<२॥ 





१ विषयावशोधसम्‌ । ( गो० क० टी० ) 


पद कमप्रकृति 
सा७ २३--जीवस्थ विविधकर्मणा सह अनादिभु 5: बन्धो5सितव । तस्थ जब्यक्म वत्धल्थ [उदयन] 
पुनः राग-देवमयः भाव, परिणाम' जायते उत्पद्यते ॥२१॥ 
ग्रा० २४--पुतरपि तेव राग-हेवभग्रेन साबेन अस्ये बहवः कमपुद्गकाः भारमन: लगन्ति बन्ध 
प्राप्युवम्ति । सभा शत क्षिप्तशाश्रस्य निविडा रेणवों लूगन्ति , तथा रागहेव क्राधादिपरिण/मस्निरवाउछितता- 
त्थगः निघट ( निविह ) रजवों (रजसः रेणबों वा ) लूगन्ति हत्यर्थ: ॥२४॥ 
गा० २५--“जीवे' हति शेष: । एकसमयेन यत्क्म [बर्ू] तस्कर जायुकरम बिना ज्ञानावरणीय- 
दुईनावश्शीत -बेदनीय-मोहनीय-ताम-शोज्रान्तरायसेद सप्तप्रकारः: परिणमन करोति अस्धं प्राप्तोति | चल 
धुनः सद्‌ बड़ आयुक्म ततुक्तायुःशेषेण भुज्यमानायुस्िमभाग-अ्रिभागानुक्रमेण [ बन्ध॑ प्राप्नोति । ] ॥२५॥ 
कमंभूमितियंग्मनुष्यायुबन्धविधि:-- 
मुर-णिरया णर-तिरिये छमास [सिद्दगे] सगाउस्स । 
णर-तिरिया सब्बाउगतिभागसेसे तु कम्मस ॥?१॥ 
संसारसभावाणं जीवाणं जीवियाउ वणुवारं | 
गयदोभाग तिगेक छेप्प णछ्॑ंहद्गि-तिभंगदल | ॥२॥ 
रि २१८०9 9२५९ २४१३- रु 
इगिवीसंसयंसत्तासी सत्तसेयंगुणतीस वेसय तेदाल 
८८१ *+ २७9 + ९ ः् 3 /« धवन 
पुण इकका्सी कहिय॑ संगवीसं णव तिण्णिमे ग॑ च ॥३॥ 
२ डक ह ज्‌ ६ ७ ८ 
६५६१ ५ ३े ८ ,२३८७ - ३ ०-७२६ -ई--२ ४३२ ३०८१+ ८२७३ ०९-३८३२१ | 


अनेनानुक्रमेणायुः कम बस्ध याति-- 
गा० २६--स बन्धः सूत्र अनादिनिधनद्वादशाज्वाण्यां निर्दिष्ट: सू्रनिर्दिष्टः मत्रति । स पूर्वोक्तः 
कब्ेभन्धश्रतुमंदों ज्ञासब्यों भवति | स कथम्भूत ? जिनागमे कथित: । ते चत्वारों भेदाः के ? प्रकृति- 
स्थिस्यनुभाग प्रदेशवन्‍्धा । अय॑ भेदः पुरा पूर्वोक्तमाथासु (?) कथितः । 
प्रकृति: परिणाम: स्थात्‌ स्थिति: कालावधारणं । 
अनुभागो रतो ज्ञेय: प्रदेशों दलमंचयः ॥२६॥ 
गा० २७--पटो बख्नम्‌ ! प्रतिहारों हरपाक: । श्रसि: खड्गस्‌ | मथम्‌ [ मदिरा। हडिः ] काह- 
विशेषः निगढ़ः | चित्रसू चित्र यख्ं वा चित्रकारों पुरुष: कुछाछः कुम्मकार । माण्डागारी कोषनियुक्त 
पुमान्‌ | यथा एतेषां भावाः, तथाब्िधानि कर्माणि शातब्यानि ॥२७॥ 
गा० २८--श/नावरणं कर्म सूत्रनिर्दिष्ट पश्नविध भवति | दष्टान्तमाह--ग्रथा प्रतिमाया ड्परि 
क्षिप्तं क्षेपित प्रतिमोपरि क्षिप्तं कप्पंटक बस्च आइछादक सचति ॥२८॥ 
गा० २६--घुनः दक्शनावरणं कम किस्वमावस्‌ ? यथा नृपद्वारे प्रतोहारः राजद््शननिषेधको मणि, 
तथा दर्शनावरणकर्म धस्तुदुष्दंननिषेधको सवति । तहनावरणीयं कर्म नवप्रकार स्फुटाथ वादिमिगं णघरदेनै: 
सूत्रे सिद्धास्ते प्रोफ़म्‌ ॥२९॥ 
गा० ३०--घुनः बेदनीय कर्म द्विविधं भवति । कथम्भूतस्‌ ? मधुलिप्तसदगसदशास्‌ । तत्साता- 
सातसेद्भाप्त सत्‌ जोबस्थ सुख-दुःखं दृदाति ॥३०॥ है 
गा० ३१--भोहनोमकूम आस्मानं सोइसते, यथा मदिरा पुरुष मोहयति। 
बे ४ * यथा वा मदम- 
कोबवा पुरुष मोदयस्ति | ] सम्मोहनीय कम अष्टाविशतिसेदेन विभिन्न लिनोपवेधशेन कक ॥ड व 


प्रकृतिसमुश्की त्तनम  ॥ 


गाँ० ३५--आयुःकर्म चतुःप्रकारम्‌ । कि लक्षण जायु:कर्म ! नारकश्न तियंक मनुप्यंश् सुरश् ये 
तेषां गति कम पंरभयिदावकल । गरबसे यथा सर रातिः, ससरभाः रास्यं रोचन (() नारक-तिय हृमसुप्ण- 
लुख्ातिगं प्रापतम्‌ । फोरश शायुः ? हृडिक्षितवुरुपलडदाम। पुनः कोरशस्‌ ? जोआनां सवआरहणे समर्थ 
सत्रति ॥३६२॥ 

गॉौ० ३३--नामकस गति-जाति-शरीरादिक ब्रिनवतिसंख्यागशितस्‌ । पुनसर्तत्‌ किस्सू्त जाम 
वित्रपतवत्‌ त्रिचिय्रं सशति । पुलः किस्लूतं शासकर्म ? बागानासनि- [ वंतक ] उत्पादक सजति ॥३३॥ 

गा० ३४--गोश्रकम कुछाकसदशं कुम्मकारतुल्यं वतंते । कीटशम्‌ ? नीयोष्चरकुछेचु उत्पादने दक्ष 
प्रबोणम्‌ । घटरकनादिकरणे यंथा कुम्मकारो निषुणः ॥३४॥। 

गा० ३४५-यथा भाण्डागारिकः पुरुषः राजदुक्त जन निवारयति, तथा अन्तरायपत्चक रम्यीमों 
निया रक॑ भवति ॥३४!। 

गा? ३६--पक्च नव द्वौ अश्टविंशतिः चस्वारि कर्माणि अनुक्रमेण त्रिनवतिः ध्युत्तरशर्ग वा दे प& के 
उत्तरप्रकृतमों मवनिति |३९॥। 

गा० ३३--आमिमुख-निय मितबोधन आमिनियोधक सवति [ठत्‌] अनिन्करियरज इन्द्रियज बद्धादि- 
अवग्रहादिककृतघटसिंशद्‌ू-सेद्मू । किंसूत अभिनिवोधकमतिशामस्‌ ! अभ्रनिश्थियजं [ सनोनिष्पन्नं ] हस्ति- 
यज पश्चस्पशनादिकोस्पन्नम्‌ । अवग्रहादिमेदाइचत्वार: । अबग्नहः वस्तुदशनम्‌। दहा तहस्तुश्ातुमिच्छा । 
अनायः तद॒स्तुनिश्रयः । घारणा तद्ठस्तुनः पुनरविस्मरणस्‌ | एते सेदाः बहु १ छवहु २ अहुविध हे अबहु- 
विध ४ क्षिप्र ४ अश्चिप्र ६ निःसृत ७ अनिःसत ८ उक्त ९ अनुक्त १० भुत ३९ अभ्व ३२ पूतैः हादशलिः 
मेदे. गुण्यन्ते, तदा ४८ भेंदा सवन्ति। पुमरेते भेद्ता पश्चेर्द्र ये: मनसा च गुण्यस्ते, तदा आर्थावश्रहस्य 
२८८ मेदा समव॒न्ति । व्यजनावग्रहस्यथ ४८ सगर्ति अझ्षुमेनोमेद्रहितचतुरिश्त्रियेगुंणिताः ४८ भेदा मवस्ति। 
एवं ( २८८ + ४८  ) ३३६ भेदाः मतिशानर्य लवस्ति। मतिज्ञानमाधणोत्रीति सतिशानावरणीयम्‌ ।॥॥३७॥ 

गा० ३८६--अर्थादर्यान्तरं येन उपल्यते तदाइचार्या: श्रतज्ञ/नं कथयन्ति । कीद॒शं श्रुतश्ञानभ 
आमिनिवोधकपूव श्रुतज्ञानं नियमेन शास्रप्र मुर्व प्रधानम्‌ | श्रुतज्ञानमाजणोतीति श्रुतज्ञानावरणोबम्‌ ॥३८॥ 

गा० ३६--अवधीयते मर्यादीक्रियते हृति अवधिः, सीमाजश्ञानमिति वर्णित खमये सिद्धास्ते । 
एको अवरप्रस्ययोउवक्षिः, एकश्व गुणप्रस्थयः, इस्येसद्हिविधसवच्िशानं यदवचिज्ञा हद श्रुवन्ति कथयर्ति। 
अवधिज्ञनमावृणोरत्राति अवधिजानावरणीयम्‌ ॥३५९॥ 

गा० ४०--चिन्तितं अधिन्तितं वा अध॑ चिम्तितं वा झ्नेकभेद्गतं [ परमनसि स्थितमर्थ ] यजा- 
नाति, तन्‍्मनःपर्यय इति ज्ञानमुच्यते । तसस्‍्फुट नरछोके मनुध्यक्षेत्रे साथहयद्धीपे एत्र [ सव॒ति ] न लस्‍्पर- 
मिति । मनःपयंशानमाइणोतोति मनःपर्य ययश्यवावरणीयस्‌ ॥४०॥। 

गा० ४१--सम्पूर्ण पुनः समप्नं केवर्ू असपस्न शजन्नरहित सर्वभावगत लोकालोके बितिलिरं 
प्रकाशक केवलज्ानं सुणेयब्व शातब्यस्‌ | केवकशानमाबूणोतरीति केवशानावरणीयम्‌ ॥४१॥ 

गा० ४२--म्रति-श्रुतवधि-सनःपर्य ब-केवकशानानि, प्‌लेबां आवरण मतिज्ञानावरणोयं ३ श्रुत- 
शानावरणीस २ झउधिश्ञानावरणोयं ३ मतःपंरगेयशानावरणीयं ७ केवलशानावरणीयं ५ हृति पदषविकल्य 
पम्नप्रकारं क्ानावरणीस कर्म जिनसणितं हे शिष्प, स्थं जानीदहि ॥४२॥ 

गा० ४३-आाजानासाकारं सेद छृस्दा अर्भान्‌ पद्ार्भान अविशेषभित्दा यरसामाम्य अभ्रहणं तत्‌ 
स्रमये सिद्धास्ते दु्शशनिति मण्यते ॥४१॥ 

गा० ४४--चक्षुवा नेत्रेण यत्‌ प्रकाश्यते दश्यते, तच्चक्षुइंशन अवस्ति । दोपेस्तियाणों स्प्षनादीनां 
प्रकाशः, स भवशुदंश रमिति आरब्यः । अहुनृंश गमाजओोटीति आहछुदेगंनावरणीयम्‌ । अचकषरंकंगमादणो- 
तीति भच्चक्लु दंशंनावरणीयम्‌ ॥४४॥ 

१२ 


९७० क्षमप्रकृतिः 


गा० ४४--परमाण्यादि हृष्यं भग्तिमश्कत्थ ब्रैकोक्यस्कन्थ [ परयंस्स ] इति सूर्सित्रब्या णे, तानि 
परक्ार्यक्ष पश्यति, तदवधिदर्शनमिति)। अवधिदर्शनसाइणोतोति अवधिदृरानावरणीयम्‌ ॥४५॥ 
; शा० ४६--बहुविध-बहुप्रकारा, उद्योता: चअम्दसूर्यापक्‍्निरक्षप्रमुखाः परिमिते क्षेत्रे साधंद्भद्डीपे 
[ भबदस्ति ॥। या केपलदशंरीबोत: स॒लोकालोकवितिमिरः । केवलद्शनमादणोतीति केवलद शेला- 
जरतीसस्‌ ॥६॥ 

गा० ४७--पुतेषां चक्षुरचकुरत्रधिकेवछालोकार्ता आ्रावरण द्दानावरणीयं कर्म । इतः पद्चनिव्रा- 
इकनावरणं प्रसणिष्यामः ॥४७॥ 

गा० ४८--अथ रूवानगृद्धिः १ निद्वानित्रा २ तथेव प्रथछाप्रचका ३ नित्रा ४ प्रथका ५ अ। एवं 
मबसेव्‌ं दर्शनावरणीयम्‌ ॥०८॥ 

गा० ४६--स्थ्यानगृदिनिप्रोदयेन उत्थापिते सल्यपि स्वविति, कर्म करोति, जक्षाति ल। निद्रानिव्रो- 
दग्नेन दृश्टमुद्धाटयितुं न शक्कोति ॥४२॥ 

गा० ५०-प्रचलाप्रचछोदयेन [ मुखात्‌ ] छाछा घहन्ति, भ्रज्ञानि चककन्ति | निम्रोदये सति 
गच्ऋन्‌ सन्‌ तिष्ठति । पुनः उपविशति, पतति च ॥५०॥४ 

गा० ५१--प्रचछोदयेन च जीवः ईपस्चेत्र मीरूग्रित्वा ( उन्‍्मील्य ) स्वपिति, सुप्तः सन्‌ ईष- 
दीषजानाति, मुहुसुंहुः मन्‍्दं मन्‍्दं रवपिति ॥५१॥ 

गा० ५२--ह्रिविध स्फूर्ट वेदनीयं सातससातं वेदृभीयमिति। पुनः द्विविकह्पं मोह दृ्शनसोहं 
चारित्रमोह॒मिति ॥५२॥ 

गा० ५३--बन्धादेक॑ मिथ्यास्वम्‌ , उद्यं सत्ता प्रतीस्य आधशित्य स्रिविध फुट दर्शनमोहं मिथ्यास्पं 
मिश्च॑ सम्यस्मिथ्यात्य सभ्यकत्वप्रकृतिः इति त्वं जानीहि' ॥५३॥ 

गा० ५४--पस्त्रेण कोठ् वः प्रिधा सवति प्रथमोपशमसम्पक्त्वमावयस्थरेण मिथ्यालह्नब्यं ब्रिधा 
सबति । कोहशं मिथ्यारथत्नध्यं द्वव्यकमंणः झसंख्यातगुणहदीनम्‌ । मिथ्यात्वाद्संस्यातगुणहीन सम्यग्मिध्या- 
स्व सवति, सम्यस्सिध्यास्वाद्संस्यातगुणहीनं सम्पक्त्वप्रकृतिमिथ्यार्व॑ सवति ॥५४॥ 

गा० ४४--ट्विविधं चारित्रमोहं कपायवेदनीय नोकपायबेदनोयं चेति द्विविधस्‌ | प्रथमं पोडश- 
विकश्पम्‌ , द्वितीयं नवभेदं उद्दिष्ट कथितम्‌ ॥५णा। 

गा० ५६--अनस्तानुबन्धी अप्रत्याख्यान॑ प्रत्यास्यानं तबैव संज्वलन क्रोध! मानः कापवर्य छोभः 
चोडश कषाया एते ॥५६॥ 

गा० ५७--शिला-एथिवा मेद्‌-घूलि-जकूराजिरेखासमानः. क्रोधः नारकतियं-मनुष्यामरगतिषु 
ऋमश:ः कऋ्रतेण उत्पादक: ॥।५७॥ 

गा० ४८--शिला5स्थि काष्ट-वेश्ररूपनिजभेदेन भनुदरन्‌ भनुसरन्‌ मानः नारक-तियंदू-सलुष्य-दैष- 
गतिषु क्रमशः उत्पादकः ॥५८॥ 

गा० ५६--वेणुमूक-वंशमूछ-उरन्श्क् गोमृत्र-क्ुरप्सइशी माया नारक तिथरू-नरामरगतिषु जीव 
क्षिपति ॥५९॥ हे 

गा० ६०--कुमिराग-चक्रम ल-तनुमरू-हरिद्वारागेन सरशः लोम:ः नारक-तियंक-मनुष्य-वेवेषु ऋ्मशः 
डश्पादकः ॥६०॥ 

गा० ६१--सम्यक्त्यं घातयति अनस्तानुअन्धी, श्रप्रस्याव्यानं देशअत घातयति, प्रत्यास्यानं 
महात्र घातयति, संज्वकमं यथार्यातचारिन्र घातयतलि । कपायाश्वश्वारः योड़्श असंरुयात-कोक-परि- 
साणाः सन्ति ॥६१॥ 


गा० ६२--हास्पं भरतिः झोकः स्य॑ जुगुष्सा एणा ऋजेदः पुंधेदः सथा चणहवेदः 
मोकपाया इंपरकद्रायाः ॥६२॥ हु ५332 


प्रकृतिसमुत्कीर्तनम्‌ श्ए' 


. _गा० ६३--छादवति स्व आत्मान दोबैः मियतो निश्रयात्‌ छादयलि पर अन्य अपि दोषेण। 
छादमच्ोला यस्मात्‌ , तस्मात्‌ सा बर्णिता कथिता स्रो । 
श्रोणिमादंब-मीरुत्व-मुग्बत्व-क्लीवता-स्तना: । 
पुसकामेन सम॑ स॒प्त लिक्षानि खीनिवेदने ॥१॥ ॥६३॥ 
गा० ६४--पुरुणुण-पुरुमोगान्‌ झेते स्वामिस्वेन प्रवर्तते, लोके पुरुः श्रेष्ठ: गुणं। यहिमन्‌ , तत्‌ दैर्शं 
कम करोति, पुरु: उतसमः, उत्तमे परमेश्चपदे शेते तिहृतीति पुरूत्तमः था पुरुषोसमः यस्‍्मात्‌ तस्माव स 
वर्णितः पुरुष: । ह 
खरत्व-मेहन-स्तब्ध-शौण्डीय-इमश्र-घ्ृष्टता : । 
सत्रीकामेन सम॑ सप्त लिक्लानि नरवेदने ।|६४॥। 
गा० ६४--मैव श्री, नेव पुमान्‌ , नपुंसकः, उमयलिक्षग्यतिरिक्तः रहितः इष्टाप्निसमानः वेदनागुरः 
कलुषचित्त: । 
यानि स््री पुरुषलिज्ञानि पूर्वाक्तानि चतुदंश । 
सूक्तानि तानि मिश्राणि षण्ढभावनिवेदने ।।३॥ ॥६४५॥ 
गा० ६६--तारक-तियंक-नरामररक्षणं आशथुःकर्म चतुर्विद्ं भयेत्‌। मासकर्म द्वाथत्वारिशलासं 
पिण्डापिण्डभेदेन ॥ ६६॥ 
गा० ६७--नारक-तियहू-मनुष्य-देवगति इति गतिनामपिण्डप्रकृतिश्नतुर्धा बते । एकेग्त्रिय- 
द्वीन्व्रिय-श्रीनिद्रय-चतुरन्व्रिय पद्चेन्द्रि यमेदेन जातिनामपिण्डप्रकृतिः पश्चप्रकारा ॥६७॥ 
गा० ६८--औदारिक बैक्रियिका55हरक तैजस-कार्मेणमेदेन शरीरनाम पश्चविधम्‌ [ इति ] तेषां 
शरीराणां विकल्पान्‌ विजानीहि ॥६८॥ 
गा० ६०---जिके ओऔदारिक-नैक्रियिकाइ5हरके तैज-सकामण।स्यां कृतसंयोगे सति अतः अतखः 
प्रकृतयो सवन्ति । तैजस-कामंणेन कृतरंयोगे सलि द्वे प्रकृतो मवतः | काम कार्मणेन कृतसंयोगे सत्ति . 
एका प्रकृतिसबति । एवं शरोरस्य पद्चइश्न सेदा सत्रस्ति। [ तथथा-- ] 
भऔ औओऔ औतै ओऔरका झो तै का 
जे ये बे ये ते बैका बे लैका 


आ आधश्या आते भाका आतलेका 
तै तै ते है का 
का काका 


नामकमंत्रिनवतिमध्ये पुनशक्तशरीरपशक थे व्रिना शरीरद॒धाक मिल्ितं चेद्रेतानि [१०३] ॥६३॥ 

गा० ७०--पश्ष शरीरबन्धन॑ नामकमं--ओदारिकअन्धनं वैक्रियिकवम्घने आहारकत्रन्धन तैजस- 
बस्धनं कार्मणवरणन हते पदआविभं बन्धननासकर्स ॥७०॥ 

गा० ७१--पश्चसं घातनामकस---ओदारिकरसंघात: वैक्रेयिकसंघातः आहारकर्सघातः लैजससंधातः 
का्मंणसंघातः इति पश्च संघातनामकर्म ॥७१॥ ह 

गा० उ२--समचतुरखसंस्थानं स्यपग्नोधसंस्थानं स्वातिकर्सस्थानं कुष्जकृपंस्थानं बामनसंस्थानं 
हुण्डकसंस्थान इति संस्थान बड़मेदं निर्दिष्ट जिनागमे जानीहि हे शिष्य ' ॥७२॥ 

गा० 3३--औद्रिकाक्नोपाकं वैक्रियिकाह्रोप/क्॑ झाहारकाझ्नोपा॑ इति भणित॑ आह्ोपाह जिविध॑ 
परमागमकुशकसाधुलिः ॥७३॥ 

गा० ७४--पादयोर्नाकिक २ बाहू २ तथा मिशस्यः £ एृष्टी ६ उरः ७ शोध: मस्तक ८ अश्टो 
अड्भानि देदे [ सवब्ति | ] होषा: डपाह्ानि ॥ ४॥ 


श्र: कर्म्रंकृति+ 
। गा० ७५-७६--दिविर्ध विदायो नास--प्रशस्‍्तगमन अप्रशस्तगसनभिति नियमान्रिश्रवास्‌ | 

चस्चपं सनाराधसंहनन॑ बजनारायसंहनन नाराजसंहलन तथा अधंनाराचसंहसस कीछकसंइनत् 
मसम्भाप्त-सपाटिकासंहननमिति संहनन पड़िषधं अझनादिनिधना55प मणितम्‌ ॥७४५-$६॥ 

गा० ७७---यस्य कप्ण उदग्रे बद्धमयं अस्थि ऋषमं नाराचं तत्‌ संहननं सणितं वज़्पसनाराचं 
माई ॥७७॥ 

गा उप--पस्थोदय वद्धमयं अस्थि, नाराचं सामान्य एवं, तत्संहनन नाज्ञा वद़्नाराचमिति ॥७८॥ 

गा० ७६--यस्योदये वद्धमया: हड्डा! वद्धरहितं नाराच ऋषभश्न तत्‌ नाराचशरीरसंइननं 
मणतम्यम्‌ ॥७९॥ 

गा? ८०--वञविदेषणरद्धितानि अस्वीनि अर्धनाराधं च यस्योदये [ मवन्ति ] तत्‌ सणितं नाज्ञा 
अधंनारायम्‌ ॥८०॥! 

गा० ८६९--त्स्य कर्मण उदय वद्रहितहडु।: कीलिता हव दृठबन्धनाः सवन्ति, रफुट तत्‌ कीलक- 
नामसंहनतस्‌ ॥८१।॥। 

गा० ८२--यस्य कमंण उदये अन्योन्यासस्प्राप्तह डुसस्धय, नरशिराबद्धा: मबन्ति, तत्‌ स्फुटट 
झसमप्राप्त सूपाटिक्संह नन॑ सवेत्‌ ॥८२॥ 

गा० ८३--अख्रपाटिकेन गस्पत भादितशतु.कल्पयुगल।न्तम्‌ । तत पर हियुगले ट्वियुगले कीलक- 
नाराचाधघंनाराचान्ता' [ गच्छस्ति ] ॥८३।॥ 


। गा० ८४--अवेयकानुदिशा नुत्तविमानबासिषु यान्ति ते नियमात त्रिश्वेकेकसंहनना: नाराचादिकाः 
क्रमशः ॥॥<८४॥। 


तेधां स्वर्गादिंगमनरचनेयम्‌-- 
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गा० ८५--संज्ी पट्संहननयुक्त: बजति गस्छति मेघान्तम्‌ू । तत पर चापि अस्पाटिकारहिताः 
पश्न पत्च-चतुरंकसंहनना, अजन्ति ॥८ ५॥। 


गा० ८३--धर्मा वशा मेघा अअक्षना अरिष्टा तगैव शातब्या पष्ठी मघबी पृथिवों, सप्तमी माघयी 
नाम ॥।८ ६॥। 


एतासु गंमनरचनेयस्‌--- 


सह ० 
दे 
& 
दर 
जज 


पू० 

धर्मा 
बंशा 
मेघा 
अंज० 
अदि० ७ 
मघ ० 
माघ 


प्रकृतिसमुत्कीत्तेनम ९३ 


गा० ८७--मिथ्यास्वाएयंदिकारिषपु सस्त-चतुः-पशस्थानेध्रु नियमेन प्रथमादिषट्भ्मेकशुशस्थानेयु 
भोषे । [ अ्यमर्थ:-- ] मिथ्यात्वादिसलगुशस्थानेवु बट्संइमजयुक्ता: जीवा याम्ति | चतु्चु डपशमशेणितु 
बह़प समारास-वज़माराच-ताराससंहमनानि सास्ति । पत्नक्षपकेए एको वज़प समाराजसंहनन एवं गच्छति । 


गुणश्थानेषु रचनेयम्‌--- 


१० 
१२ 
१३ 


क्षप० 


हि 


सह ० 
डे 

उप 
८ 
५ 


१७ 
११ 


दर | (७ है, छह ॥# 20 8 ७४ # 
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भादेशे [ मार्गणास्थानेपु ] विशेषता शेयानि ॥८७॥ 


गा० ८८--विकलचतुष्के द्विच्द्रिय अ्रीन्द्रिय चतुरिन्दिये असंशि पश्चेन्त्रिये थ पष्ठं संहननं मचति । 
अमंख्यातायुयुक्तेपु जीजेषु प्रथम संहननं मवति । [ अवसर्पिण्याः ] चतुर्थकाले षट्संहननानि भबन्ति | 
पद्ममकाले अ्रीणि संहननानि सवन्सि । षष्ठे काले एक [ स॒पाधिक ] संहनने संवति ॥८८॥ 

गा० ८६--स्ंत्रिदेहपु तथा विद्याधर-म्लच्छमनुष्य-तियंझ्लु घट संहननानि मणितानि । नागेस्द्र- 
पवंतास्परतः तियक्षु घट संहनानि सन्ति ॥६०॥ 

गा० ६०--भन्तिमभ्रिकसंहननानां उदय; पुनः कर्मभ[सिख्ीणास्‌। आदिमश्रिकसंहननानि तत- 
स्त्रीणां न सनन्‍्तीति जिननिर्दिष्ट कथितम्‌ ॥९०॥ 

गा० ६१--पश्च च वर्णा:--श्वेतं पीत॑ हरितं रक्त कृष्णं वर्णमिति । गन्धं द्विविधं छोके सुगन्ध- 
दुर्गन्धमिति जानीहि ॥९९६॥ 

गा० ६२--तिर कटुकं कप/यमसाग्ल॑ मधुरमसिति पुतानि पश्च रसनामानि। खसतदु-कोमलछ-कर्कश- 
गरिष्ठ-लघु-शीतोष्ण-सख्रिग्घ-रुक्षा: एते अष्टो स्पर्शा: ॥९२।॥। 

गा० ६३--स्पर्श, भ्रष्टविकल्यः । चतरू: आलनुपूष्यं, अनुक्रमेण जानीहि--नरकगम्यानुपूततों ठिय॑- 
ग्गध्यालुपूर्यी मनुष्यगत्यानुपूर्ती देवगत्यानुपूरत्री चेति ॥९३॥ 

गा० ६४--एताः: चतुदंश पिण्डप्रकृतयः वर्णिता: कथिताः संक्षेपण । अतो5ग्रे अपिण्डप्रकृतयः 
अष्टायिंशर्ति वर्णयिष्यामि कथयिष्यासि ॥९४॥ 

गा० ६५४--अगुरुरूघुक॑ उपधातं परघातं पुन जानोहि उच्छवास झ्ातपं उद्योतत षट प्रकृतथः 
धगुरुषटकसिति ॥९५॥। 

गा० ६६--समूलोष्णप्रन्नः भ्रप्ति, आतपः मबर्ति उच्णसंयुक्तपम:। आदित्ये शिरिश्न उष्णप्रभा- 
रहिस उच्योतः ॥९६॥ 

गा० ९७--अ्रस-स्थावरं पुमः बादुर-सूइ्म पर्याप॑ तथा अपर्याप्त प्रत्येकशरोरं पुनः साधारणझरीरं 
स्थिर अस्थिरम्‌ ॥॥९७॥। * 


ध्ष कम प्रकृति: 


गा० शप--छुलवास अश्ुमनाम सुमगवाम दुर्लगनाम धुस्वरगाम दुःस्‍व॒स्भाम रयैद शातब्या: 
आवेधनास अनादेयनाम यशःकीर्तिताम अथक्षस्कीसिंगाम निर्माणनाम तीभकरनास ॥१८॥ 

शा० ६६ «« जस-बाबद्र-पर्भाप्त पप्रत्येकशरीर-स्थिर-झु म-सु मग-सुस्वर-आादेय-यशस्क्ोर्सि-निर्माण-तीर्थ - 
करमिति एसा: असद्वादशप्रकृतय; ॥९५९॥ 

गा० १००--स्थावरं, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारणशरीरं, अस्थिरं, अश्ुमं, दुर्ग दुःस्वरं, अनादेयं 
झगसदास्कीर्ति: हृति स्थावरदशकम्‌ ।१००॥ 


गा० १०१--हि नामप्रकृतमः त्रिनवति:ः। उच् नीच हति द्विविध गोश्नकर्म सणितं कपितम्‌ | 
पद्मविध॑ अन्तरायकर्म (१०१।॥ 


गा० १०२--तथा दान छामः मोगः उपभोगः वीयमस, एतेपचु अन्तरायमिति पश्चविधे शेयम्‌। 

इति सर्वोत्तरप्रकृतय: भ्रष्टवत्वारिंगादधिकशतप्रमा: सवन्ति ॥१० २॥ 

गा० १८२--देहे अविनासाविन्यः पद्म वसधनाति पद्ठ संघाताः इति अवन्धोदयाः। वर्णअतुष्के 
अमिप्ने मेदरहिते ग्ृहीते सति चतरत्रः प्रकृतयों बन्धोदयाः सल्ति । यः येन विना न सवति स अधिनामावी 
इस्युब्यते । वन्धश्न उदयक्षा बन्‍्धोदयों, न बन्धोदयों यासां ता; झ्षन्धोदया:। अष्टार्विशतिः प्रकृतथ: 
बम्घेषपि न, उदये5पि न सस्ति ॥१०३॥ 

गा० १०४--पर्ण -रस-गन्ध-स्पर्शा चत्वारः चत्वारः एकः सप्त सम्यग्मिथ्यात्व भधन्ति | एताः 
अवन्धाः अम्बनानि पञ्म पत्ष सबाता: सम्यक्शवप्रकृतिमिथ्यास्वस्‌ ॥१०४॥। 

गा० १०४--पश्च नव दे पडविशतिः चतस्र. क्रेण सप्तपष्टि: हें पद्म च सणिता छता बन्ध- 
प्रकूतय: ॥१०५॥ 


सा० १०६--पश्च नव हू अष्टाविशतिः चतस्रः क्ररण सप्तपष्टि. दे पदश्ल च सणिता एता उदय- 
प्रकूतय: ।। ० ६।। 

गा० १०३--भदबन्धे पट्लस्वारिंशदृधिक शतस १४७६ । अभेदवन्धे विशत्यधिक शतम्‌ ३२० । 
भेदोदये सर्वा १४८ उदयरूपा: प्रकृतश्र: । द्वाविशस्यथिक शर्त १२२ असेदोदये ॥१०७॥ 

गा० १०८--क्रमेण ५४६२।२८।४।९३।१।५ पुता सत्ताप्रकृतयः मणिता: ॥१०८॥। 

गा० ९०९--केवरूज्ञानावरण दु्शशघट्कं--पश्च निद्रा केवलदशनं-कपायद्वादशकं--भन० ४ अप्र० 
४ प्रस्या० ४--मिश्यात्यं व स्वंध[ति ! सम्यस्मिध्यास्यं अबन्धे [ स्वधाति ) ॥३०९॥ 

गा० ११०--शानावरणचतुष्कं--म० श्रु० अ० स०-नत्रोणि दर्शनानि सम्यक्त्वप्रकृति: संज्वलने ४ 
नव नोकषाया: अम्तरायाः ५ [ पता; ] १६ देशघातिन्य; ॥११०।। 


गा० १११-११२--साता श्रीण्यायूंषि उछगो्न॑ मनुप्यगतिः मलुष्यगश्यानुपूवों देवगतिः सदालु- 
पूर्व पल्चेन्हियर्व, शरीराणि पत्च, बस्धनानि पद्च, संघाता: पक्ष, अद्ञोपाह्ाति [अीगि] व्णचतुष्कं, सम- 
चतुरलसस्थान वज़पंसनाराच उपधातोनागुरुषट््क प्रशस्तविद्ायोगति: अ्रमह्ादशर्कु ( श्रस-बादर-पर्याप्त- 
प्रस्येकशरीर-स्थिर-शुभ-सुभग-घुस्वरादेय-यशःकीसिंनिर्माण-तींकराणि ) [सेदुत] अश्वष्टि: ६८। हाचस्वा- 
रिंशत्‌ झमेदतः शस्ता पुण्यप्रकृतयः ॥१३१-११२॥ 


गा० ११३-११४--घातोनि सर्वाष्यप्रशस्तान्येवरेति तानि सप्तचरत्वारित्त्‌ । नोचैगोंशं असात- 
बेदनीणं नरकायुथ्यं नरकगति-तदाजुपूर्ष्य तिथंग्गति-तदानुप्ष्यं एकेन्द्रियादिचतुर्जातय: स्यप्रीधपरिमण्डका- 
विपकासंस्थानानि बज़नाशाचादिपंचलसंहननामि अश्युमवर्णगस्धरसस्पर्शा: उपधातः अप्रहास्तविष्ाबोंगविः 
स्पावरदशकसु ( स्थावर-सूक्मापर्भात-साधारणास्थिराशुस-दुर्भग-दु.स्वरानादेयायश्ञ: कौर्सय: ) इस्येताः 


अप्रशस्ता: बरधोदयों प्रत्ति क्रोेण मेदबिवज्ञायामष्टनवतति: शर्त थ भथह्ति । अमेद्विभ्क्षायां हयशीतिअतु- 
रशीसिश सबन्ति ६ १६३-१ १४॥ 


का 


स्थितिबन्ध: ९५ 

गा० १९७५--अनम्तानुबन्धिनः सम्यकक्‍त्यं बातयम्ति, अप्रस्या्यानकवाया: देशलारित्न धातयत्ति, 
प्रत्याल्ययणकपाया: सककचारित्र घातयस्ति, संउवकमकपायथा सथार्यातचारित्र भातयन्ति, तेम गुणनाभानों 
सबम्ति | अनस्तसंलारकारणव्वात्‌ मिथ्यात्वमनन्‍्स तदू वल्लस्तोत्यनस्तानु बन्धित: । अप्रत्यास्यानं इंपतसंचमः, 
ठ॑ कपस्तीति अप्रत्या्यानकृषायाः । प्रत्या्यान॑ सकललसंथमः, त॑ कपरतीति प्रश्याव्यानकध्रामाः | सम्‌ 
एकीभूय ज्वकम्ति संयमेन सहावस्थानात्‌ , संजमो या ज्यरृस्येषु सतस्वपोति संज्वकृम):, स पथ यथा- 
स्यातं कपम्तोति संज्वलनकपाया: । एवं शोषनोकपासश्ञानावरणावीस्यप्यम्वभेसंशांनि भवस्ति। ॥११५॥ 

गा० ११६--डद्यामावे5पि तत्संरकारकाऊों वासनाकालः | स च संज्वक्तनानाससब्तसुंहूर्तः प्रत्या- 
क्यानावरणानामेकपक्ष:, अ्रप्रश्यास्यानावरणानां बण्मासा;, अनस्तालुयम्धितां संक्धारसयों5संसयातसभों5- 
अनम्तसवों या सवति निममेन ।।११६॥ 

गा० ११७--देहादि-स्पश्चांस्ताः ५० पम्चशरोर-पम्चवस्धन-पम्चसंघात-पट्संस्थान-प्यड्लोपाज - 
भट्संइनन-पश्चवर्ण-द्विगस्ध-पख्चरस-स्पर्शाशरकमिति १श्ाशत्‌, निर्माणं आतपोदथोतों स्थिरास्थिर-झ्ुमाझुख- 
प्रव्येफलाधारणानि अगुरुकघूपभ्रातपरघाताश्रेति द्वाषष्टिः पुदूगछविपाकोमि सत्रन्ति; पुदूगक्ते एवं यूपां 
विपाकित्वात्‌ ॥११७॥ 

गा० ९१८--चस्वारि झायूंषि मवजिपाकीनि, चतस्र: आमुपूब्य: क्षेत्रविपाकिस्थ:, अवशिष्ञाः 
अष्टससतिः जोवविपाकिन्यः; नरकादि जीवपर्यायनिवंतनद्देतुस्वात्‌ ॥३१८॥ 

गा० ११६--बेदनीयद्यं गोन्रदर्थ घातिसप्तचत्वारिंगतत्‌ू नामसप्तविंशतिशक्षेत्रि अश्सप्ततिर्जीब- 
विपाकिन्य: प्रकृतयः ॥११५९॥ 

गा० १२०--तोथ्थक्लुरं उच्छवास: बादर-सूक्ष्म-पर्भासापर्माध-सुस्वरदुःस्वरादेयान।देय-पह्ष.कोस्ये- 
यशाःकीसि-प्रसस्थावर-प्रशस्ताप्रशस्तविद्ययोगति-सुमग-हुसं ग-चलुंतय: पद्च. जातयश्रेति सक्षविशतिः 
नामप्रकृतय: जीवविपाकिस्य: ॥१२०॥ 

गा० १२१--चतुर्गंतथः पंश्नजातयः डच्छवास. विदायोगति-श्रस-बादर-प्यातयुगकानि सुभरशा- 
सुस्वरादेय-यशःकीसिंयुगलानि तीर्थंकर चेश्यथंवानामससर्विशतिः ॥१२१॥ 

गा० १२२--उत्कृष्टः स्थितिबन्ध: कोटीकोटिसागरोपमाणि ज्ञान-दशनावरणाश्तराधवेद्नीयेचु 
जिंशत्‌ । माम-गोन्नयो: विंशति: । भोहनोये ससततिः । आयुषि झुद्धानि कोटोकोटिविशेषणरहितानि सागरो- 
पमाण्येव स्रयक्तिशत्‌ । झन्र शुद्धविशेषणं कोटीकोटिब्यवच्छेदार्थभू ॥१२०॥ 

गा? १२३--उस्कृष्टस्थितिबन्धः असातवेदनीय-शान-दृशनावरणान्तरायविशतेः भोषः मूलप्रकृति- 
जस-त्िशस्कोटीकोटिसागरोपमाणि । सातावेदनोय-श्लीवेद-सनुष्यद्दिकेषु तद्धंस--पशआदशकोटोकोटिसागरो- 
पमाणि | दर्शनमोहदे--मिथ्यात्वे बन्धे एकविधश्वात्‌ तन्न सल्ततिकोटोकोटिसागरोपसाणि । चारिश्रमोहमीब- 
पोडशकथपायेपु धत्वारिंशस्कोटीकोटिसागरोएमाणि १२१४ 

गा० १२४--संस्थान-संहनानां चरमसंश्यान-संहनगस्‍्य सूकप्रकृतिवद्‌ विंशतिकोटीकोटिसागरो- 
प्रमाणि । शेषलंस्थान-संडननानां समचतुरखसंस्थान-वश्चदूष लगाराचसंहननपयम्त ट्विं-ह्िकोटिसागरोपस- 
विद्ीन ओधः । विकछत्रयाणां सूक्ष्मश्रयाणां चर चाष्टादशकोटोकोटिसागरोपमाणि ॥१२४॥ 

गा० १२४५-१२६--अरति-कोक-पण्डवेद-तिग्न गटिक-मभ द्टिक-तरकट्ठि क-सैजस दविकोदारिकद्िक-बैकि- 
सिकद्धिकातपद्टिक-नो चैसों त्र-त्सचतुष्क-पण चतुच्का -गुरुकघु चतुष्केके न्विय -पओ्रेखिय-स्थावर-निर्माणा सद्शम ना - 
स्थिरषट्कानां विंशविस्ेटीकोटिसागरोपमाणि ॥३२५॥ 

शा० ९२७--हास्व-रप्युलेगोत्र-पुंवेद-स्थिरव्टक-प्रशस्तगसस-देवहिकासां तस्याजे दशकोटीकोरि- 
सागरोपभाणि। भाहारकदुम-तीरथेकृतो: अम्तःकोटीकोटिसागरोपमाणि ॥१२७।। 


है कमप्रहतिः 

गा० १२८--सुरूवरकायुषो: झोधः व्रय्धिशस्सागरोपमाणि। तिथंदमनुष्ियायुवोंः श्रीणि पढ्योप- 
मात्रि । अममुरकृहस्थितिबन्धः संजिपर्यासस्थैव, असंश्यन्तानामग्ने प्रखपणात्‌ । ग्रोग्प इस्यमेन अय॑ संसार- 
कारणत्वादशुमध्याव झुमाशुमकर्मणां चातुर्ग तिकसंकिप्टेरेव अध्यत हस्यथ्थ: ॥३२८॥ 

गा० १५६--आयुश्षयवर्जितशु भाझुमभकृती मां उस्कृष्टस्थितिकारण संकेश ण्वेत्थाह--तु पुनः 
तिबंद-मजुध्य-देवायुबरजितसबंप्रकृतिस्थितीनां उन्कृष्टस्थितिबन्ध डसकृष्टमंछेशेन मवति। सु पुनः तासां 
जधघस्पस्थितिबन्ध उत्कृष्टवशुद्धिपरिणामेन भवति । तस्त्रयस्य तु उस्कृष्ट उश्कृष्टपिशुदधिपरिणामेन जकन्थ: 
शद्िपरीलेन सबति ॥॥६२९।। 

गा० १३०--भाहारकद्ठिकं तीर्थ देवायुश्रेति चस्वारि मुक्त्वा ११६३ प्रकृतिसवों'कृष्टस्थतीनां मिथ्या- 
इष्टिरव वन्धकों मणितः । तख्तुर्णां तु सम्यग्हश्टिरिव ।|१३१॥ तत्रापि विशेषमाह--- 


गा० १३१--देवायुः उत्कृष्टस्थितिक प्रमत्त एवाप्रमत्तगुणस्थानामिमुखे बन्लाति; अप्रमत्ते तद- 
व्युच्छित्तावपि तत्न सातिशये तोशविशुद्धस्वेत तदबन्धात, निरतिशये च तदुष्कृष्टासम्भवात्‌ | तु पुनः 
लाहारकह॒यं उत्कृष्टस्थितिक अप्रमततः प्रमत्तगुणस्थानामिमुखः संक्तिष्ट एव बन्नाति, आयुश्ययवर्जितानों 
उस्कृष्टस्थिते: उत्हृश्पंक्ेशेन इत्युकत्वात्‌ । तीथंकर उस्क्ृष्टस्थतिक॑ नरकगसिगसनाभिमुखभमनुध्यासंयत- 
सरसग्दष्टिरेव बन्लाति ॥१३१॥। 


शेषाणां ११६ उत्कृष्टस्थितिवन्धकमिथ्याहष्टीनां गाथादयेनाह-- 

गा० १३२-१३३--नरक-तियेह-मनुष्यायूंषि वैक्रियिकषटक विकलन्न्यं सूक्षमश्रयं चोस्कृष्टस्थिति- 
कानि नराः तियंज्ञश्न वन्लन्ति, औदारिकद्वयं तियंग्हयोद्योतासम्प्राप्तसपाटिकसंहननानि सुर-नारका एव, 
एकेन्ड्रियातपर्थावराणि पुनः देवा', शेवद्वानवर्ति उल्कृष्टसंक्किष्टा ईपन्मध्यमसल्लिष्टाश्न चातुर्गं तिकाः । उक्त- 
स्सट्टिदिबंधपाओग्रअसंखेजलोंगपरिणामाणं पलिदोवमस्स असंखेजमागमेत्ताणि खंडाणि कादूण तन्‍्थ चरम- 
खंडस्स उक्कस्ससंक्रिलेसो णाम, पढमस्ंडस्स इंसिसंकिलेसो णाम, ठोण्हं विज्ञालखंडाणं मजि्चमसंकिकेसो 
णामेत्ति उच्चदि ।॥१३२-१३३।। 

गा० १३४--जघन्यस्थितिवन्थों वेदनीये द्वादश मुहूर्तताः, नाम-गोश्नपोरष्दी, पोषपल्नानां तु पुनः 
एकैको3म्तमुंहू ते: ॥१३६४।॥। 

गा० १३५--लोमस्थ सूक्ष्मसाम्परायवन्धसप्तद्शानां व जधन्यस्थितिबन्धः मूलप्रकृतिषद भवति, 
क्रोधस्य हो मासो, मानस्य एकमासः, मायाया अधंमासः, पुवेदस्य भष्टवर्षाण ॥१३५॥ 


गा० १३६--तीथंकराहारकद्ठि कयोरन्‍्त,.कोटीकोटिसागरोपमाणि । अय॑ जघन्यस्थितिबन्धः सर्वो5पि 
क्षपकेषु स्व-स्वयम्धव्यु चिछ सिक्ाछे एव दियमाद्‌ सवति । तशथ्थथा--झामां तीर्थकराहारकश्रीराहारकाओो- 
पाड़ानां बन्धविरिछत्तिस्थानं अश्मगुणस्थानकपष्ठममाग:, तत्र जघन्यस्थितिबन्धः । दशमगुणस्थाने 
छोमस्य जघन्यस्थितिबन्ध: अम्तमुंहत्तकाल: । सूक्ष्मसाम्पराये शानावरणपन्चक्क ५ अ्रस्तरायपञ्चक ज बहु 
राषिदर्शनचतुष्क ४ एतासां चतुद॒बाप्रकृतोनां अन्तमुंहृसंकार: जधन्यस्थितिवन्‍्ध: । तथा सूइमसाम्पराये 
यशस्कोरलिच्युरुअगोश्रयोरष्टो मुहूर्सा अधन्यस्थितिवन्‍्ध, सातावेदनीयस्य जधन्यस्थितिवस्थः हराइश 
मुहूर्सा: ॥१३६॥ 

शा० १३७--नर-तियंगायुषोजेघस्यस्थितिवस्धोडन्तमुंहत्तों भत्रति, सुर-पारकायुषो! दशसहश्- 
अर्धाणि 4।१३७१। 

गा० १३८--उक्ताम्यः ३९ शेषप्रकृतीनों ६) मध्ये वैक्रियिकपटक-सिध्यात्वरद्दितानों ८४ 


वश बादरैकेन्दि यर्र्यात: ताीग्यविज्वुद्ध एवं वप्ताति श्व-श्योस्कृप्रतिसामेन त्ैशाशिकविधाने 
:॥१ ३८॥। 


अनुभागवन्ध ९७ 


गा० १३२---२केन्ज्िया मिथ्यारवोत्कृहस्थितिमेकलार रोपमां बष्लर्ति, द्वीरिजरसाः पश्लमिशविसागरो- 
पम्माणि, श्रीखिया: पद्चाशससागरीपमाणि, चतुरिख्िया: शतसागरोपमाणि, अपपंशिगः सहखलागरोपमाजि, 
संशिन: पर्यापा पुत्र संततविकाटीकोंटिसागरोपमाणि । रोज्जवन्यह्पु मुक्केन्द्रिय-दरिटियादीनां स्व-स्वोस्कृष्टात्‌ 
पढ्या लंख्येय-पत्य संख्येय सागोनक्रमो सबति ॥३३९॥ 

गा० १४०--झु भप्रकृरीनां सातादीनां प्रशसवानां विश्ुल्नितरिश्वामेत, झपाताध्मपरत8ध्वानों संककेश- 
परिण[सेन च तीघ्ानुभागवस्थो भवरसि। विपरीतेन संक्डेशपरिणामेन प्रशस्तानां विद्युद्धिपरिणामेन शअ, 
अभश्रशस्वानां च अबनन्‍्मानुभागप्न्धों भवति ॥६४०॥ 


गा० १४१--दालितां क्ान-इशनावरण-पोहनोयास्तरायाशां शक्तरः स्प्ध कामि कतादायस्थिसेली- 
पमचतुर्वि मागेन तिष्ठन्ति खलु स्फुटमू । तत्र छतामारामार्दि कृ्वा दावनम्सैडसागपं्ंत्त देशबातिस्यों 
मत्रस्ति | तत ठपरि दायंनन्तबहुमागभादिं कृश्वा अस्थि-झेलसारेयु सर्वत्र सबंबातिस्थो मवब्ति ॥4४१॥ 

गा० १४२--छतामागमादि कृत्वा दावनन्तैकलागपर्यसतानि देशघातिस्प्धकानि सर्वाणि सम्ब- 
क्स्वप्रकृतिमंत्रति, शेषदारवनन्त बहुमागेषु अनन्‍्तस्वण्डोकृतेषु एकखण्ड जात्यम्तरसबंधातिमिश्रप्रकृतिभंबति । 
होषदाबनन्तबहुमागसागाः अस्थि-शिकास्प्ध हानि चर सवेवातिमिथ्यास्वप्रकृतिम वति ॥१४२॥ 


गा० १४३--अवबातिनां प्रतिभागा शक्ति विकत्याः प्रशस्तानां गुड-रण्ड-शकराम्ट्त्सइुशाः खलु 
स्फुटम्‌ू । अपशरतानां निम्त्र-का और-विष-हालाहरूसदशाः खलु स्फुटम | सर्व्रक्रपयः १२?। तासु घातिन्मः 
४७, अघातिन्यः ७५। एतासु प्रशस्ताः ४२, अप्रशस्ताः ३३, अप्र्स्त॒वर्ण सतुष्करस्तीति तस्मिछिते ३७ 
भसवन्ति ॥१४३॥ 

गा० १४४--श्रुत-तद्ध रादिषु अविनयशृत्तिः प्रस्यनीक॑ प्रतिकूलतेस्यर्थ: | ज्ञातविच्छेदक रणमन्तराय। 
सनभा वाचा वा प्रशस्तज्ञानदूषणमध्येतपु छुद्वाधाकरणं वा उपधातः। तत्प्रोषः सरवज्ञाने हर्षालावः । 
तस्थ मोक्ष साथनस्य कीत्तने छूते कस्यलित्नमिब्याहरतो5न्तःपैज्ुम्म वा प्रदोषः। कुतश्चिस्कारणात्‌ जानश्षपि 
नास्ति, न बेझीति ब्यपपनमत्र सिद्धगुरूश परप्य प्रसिद्धयुरुकषन वा निक्ववः। काय-बाग्भ्यासननुसभर्न॑ 
कायेन वाया वा परप्रकाश्यज्ञानस्थ वर्जन वेत्यासादना। प्तेषु षट्सु सत्सु जीवों ज्ञान-दर्षनावरणइयं 
भूयों बन्नाति--प्रसुरवृत्त्या स्थित्यनुमागों बन्चातीत्यथः | ते च पढ़पि तदृहुयस्थ युगपद्‌ बन्धकारणानि तु तथा 
बन्धात्‌ू । अथवा विषयनेदादालवमभेद.--आशनविषयरवेन जशञानावरणस्यथ, द्शनतिषमस्वेन दु्षोगावरण- 
स्पेति ॥१४४॥ 

गा० १४४--ातो गतौ कर्मोद्यव्शादू मवम्तीति भूताः प्राणिनः, तेष्यनुकस्पा । ज़्तानि हिंसादि- 
विरति. । योगः समाधि: सम्पक प्रणिवानमिस्यथे: । लैयुंकः । क्रोधारिनिदवत्तिलक्षणश्ान्त्या आतुर्ति ध रानेन 
पश्मगुरुतक्पा च सम्प््त: स जोव: खांतं तीआानु मां भूया बन्ताति । तहिपरीतर्तारगलातं बल्लाति ॥१४५॥ 

गा० १४६--दुःख-प्रध-शोक-तापाकन्दनं परिदेवन चर आत्मनि स्थितं अन्यस्थितं उसब्रस्थितमिति वा 

असाताया बन्धं करोति ॥१७६॥ 

गा० १४३--गो5हं स्सिडचैस्य-तपो गुर-भुत-धर्म-संधप्रतिकूछ: स तइशनमोहभीय वह्लाति, येवी- 
दुयागतेन जोवो5नम्तसंसारी स्थात्‌ ॥१४७॥ 

गा० १४८--पः तोक्षकपास-तोकपायोदययुतः बहुमोह7रिणतः राग-द्ेषसंसक्तः व ल्तिगण विनाझन- 
शीकः स जीव: कपषाय-नोकपायभेदं द्विविधमपि चरिश्रमोहनीयं बह्लाति ॥१४८॥ 

गा० १४९--थो जोदो सिध्यात्वयुक्तः स्फुटं सहार6_्भ: शीरूहितः, तीधकोससंयुक्तः रोशपरिणामः 
पापकारणबुद्धि: स मरकायुः निवल्लाति ॥१४९॥ 

१३ 


ष्प़ कर्मप्रकृति 
४० ९७५७०---थो जोग उन्पा् रेशकः सत्मायंनाशकः गूढहृद॒य: सायी कपटो झठशीक: सशक्ष्य: .स 
तियंग्राबुः बन्लाति ॥१७०॥ । 
' शा० १५९--थों जीव: प्रकृत्या श्वभावेन तनुकधायः मन्दकषायोदयः वानरति: दांभि रतिः 
प्रीतियंस्य स एघम्भूतः शी संबमेन च विहीनः मध्यमगुणेथुक्रः स मनुष्यायुवेज्नाति ॥१५१॥ 
गा० ९५२--यः सम्यर्दश्टिजीवः स केवल सम्यम्त्वेन साक्षादणुश्तैः महाअसैर्वा देवायुवंप्लाति । 
थो सिध्यरह्टिजीब: स उपचाराणुत्रत-महात्रतेः बाऊतपसा झरू मनिजेरया च देवायुवंशझ्ञाति ॥१५२॥ 
गा० १५३--थो जीवो सनोवचनकायैवंक्र: मायावी गारवश्नयप्रतिषद्धः स नरक-तियंग्गत्याक्छुस 
नालकर्म बस्लाति | तत्प्रतिपक्षपरिणामैहिं छुमं नामकर्म बहल्लाति ॥१५३॥ 
मा० २१०४-२१५७--दर्शनविज्युद्ध विनयसम्पक्नता तथा शीलमतेष्यनतीचारः आमीदणज्ामोपभोग:ः 
संवेग: बक्तितस्व्थाग-तपसी साधुसमाधि तथैब क्ातब्यः । चेयाजृत््यं क्रिया अ्हद्धक्तिराचायंमक्तिः बहुशुत- 
सक्तिः प्रवसने परमा मक्तिः झावहयकक्रियाउपरिह्ाणिश्व मार्गप्रभावना प्रवचनवात्सह्यमिति जानीहि। 
एवामि: प्रशस्तासिः धोडशमावनामभिः केवलिमूले समीपे तीर्थकरनामझूम कमंभूमिजों मलुष्यः 
बल्नाति ॥१५४-११७॥ 


गा० १७८--तीथंकरसश्कर्मा जोवः तृतोगभवे वा तमवे एवं स्फुट सिद्धयति | क्षायिकस्स्यक्स्वी 
जीव; पुनः उत्कषण चतुर्थ भवे सिद्धयति ॥१५८।॥ 


गा० १५९---यो5हदादिषु सक्तः, सूत्रेषु गणधराशुक्तागमेषु पठनानुमननगुरुदर्शों श्रद्धाध्यग्रनाथ- 
विद्वारविनयादिगुणदु्शी स जीव उस्चेगोंश्रं बन्लाति । तद्ठिपरोतो नीचैगोंत्र बन्लाति ॥३५९॥ 


गा० १६०--परास्मनों निन्दाप्रशंसे, अन्येपां विद्मानगुणानासाच्छादनं स्वस्थाविथमानगुणार्गां 
उस्धासन प्रकरीकरणं च नीचगोम्रबन्धस्यास्रवहेतत्र ॥१६०॥ 


गा० १६१--यः द्विःब्रि-चतुरिन्द्रियादिप्राणिवधादिषु रुव-परकृतेषु प्रीतः, जिनपूजाया रत्नश्नग- 
प्राप्तेश्न स्वास्यथोजिध्तकर: स जोवस्तदुन्तरायकर्म अजयति ब्रेनोदयागतेन यदोप्सितं दक्ष लमते ॥$६१॥ 


इति श्रीनेमिचन्द्रतिद्वान्तिविरचितकमं्रक्ृतिगन्थः! समाप्तः | 


परिडत श्री हेमराज विरचित हिन्दी टीकासहिल 


कर्मप्रकृति 


पणप्रिय सिरसा णेमिं गुणरयणविहसणं महांवीरं । 
सम्मत्तररणणिलयं पयडिसप्तुकित्तणं बोच्छ ॥१॥ 


अहं नेमिचन्द्राचाये: प्रकतीनां समुत्कीतेन वव्ये--मैं जो हूँ नेमिचन्द्र आचाये सो करमे- 
निकी अकृतिनि वर्णन करूँगा । कि कृत्वा ? क्‍या करके ? नेमिं प्रणम्य नेमिनाथं तीथेकरं 
नमस्कृत्य--नेमिनाथ नामके जो बाईसवें तीथकर हैं, उन्हें प्रणाम करके । कथंभूत नेमि गुणरत्न- 
विभूषणं अनन्तज्ञानादिगुणास्तान्येब विभूषणानि यस्‍्य--कते हैं. नेभिनाथ ! अनन्तश्ञानादि 
जो गुण वे ही हैं आभूषण जिनके ऐसे हैं। पुनः क्रिभूतम्‌ ? बहुरि केसे हैं? मद्दाबीर महा- 
सुभटम--महाबीर कहिए महद्दासुभट हैं। पुन. कि ४५०३ ? बहुरि केसे हैं ? सम्यकत्व रत्ननिलयं 
स्थानम--सम्यक्त्वरूप रत्नके निछय कहिए स्थान हैं। 
हि गत किमिति प्रहन), तत्रोच्यते--प्रकृति कहा कद्विए यह आगेको गाथासें 
दरखा हूँ न 


पयडी सील सहावो जीवंगाणं अगाइसंबंधों | 
कगयोवले मल वा ताणरियर सर्य सिद्ध ॥२॥ 


प्रकतिः शील: स्वभाव एते शब्दाखय॑ एकाथवाचका: सन्ति--प्रकृति शोल अरु स्वभाव 

ये जो तीनों शब्द हैं सो एक ही अथंकूं कहे हैं। स्वभावो हि. स्वभाववन्तं अपेक्षते | स्वभाव: 
प्रकरतिः स्वभाववन्त जीव॑ इच्छति--स्वभाव जो है सो स्वभाववानक्री अपेक्षा करे है सो 
प्रकृतिताम स्त्रभावको हे, बहू स्वभाववान्‌ जीवकी अपेक्षा करे है । अशन्न कश्मित्मइनः करोति 
» जीव शुद्धश्नैतन्यः पुद्गछपिण्डस्तु जड़; एतयोइयो. प्रथक-प्रथक्‌ छक्षणं वर्तते। एतौ दो जीव- 
'पुदूगछी तस्मिन्‌ कुतः मिरितो ? यहाँ कोई शिष्य प्रश्न करे कि जीव तो शुद्ध चेतन्यरूप है, 
अरु पुदूगलपिण्ड जड अचेतन है। जब इन दोनोंके लक्षण भिन्न-भिन्न हैं, तब ये दोनों परस्पर 

कैसे मिले हैं  तन्न प्रश्नोसरमुच्यते--जीवाज्लयोः सम्बन्ध! अनादिः--ऊपरके प्रइनका उत्तर 

कटद्टिए है कि जीव और पुदूगलका सम्बन्ध अनादि है। एवं न वाच्यं जीव-पुदूगछो अथमतः 

भिन्नो भिन्नौ, पश्चात्‌ मिलितो। ऐसा नाहीं कि जीब अरु पुदूगछ पहले भिन्न-भिन्न थे, पाछें 

आपसमें मिछे हैं। कस्मिन कपोरिन ? कमकोपछयोम॑छबत--यथा एकस्मिन'पाषाणे स्वर्णो- 

पलौ साधमेबोत्पोेते । पुनः साधमेव हयोम॑ थ्ये मऊूस्तिध्नति । जैसे एक स्वर्णयाषाणमें सोना अर 
चाषाण दोनों साथ-ताथ ही मिल्ि रहे हैं, ऐसा नाहीं कि सोना पहले खामिविषं था, पाछे अ।य- 
कर पाषाणहूपमछ मिछि गया हीय) अन्न कम्रिद्‌ बदइति--जोबक्मणो5रस्वित्व कथ॑ं श्ातम्‌ 
लस्योत्तर दीयते--इहों कोई प्रश्न करे हे कि जीव अर कर्मका अस्तित्व फैसे जानिए है, ताका 
उत्तर कहे हैं--तयोरत्वित्यं स्वतः सिद्ठम्‌ ? केन ? हृष्टान्तेन--एकः द्रिद्रः एक: श्रीमास्‌ इंति 

हडयते--जीव अर कमफा अस्तिरव स्वतः सिद्ध है। किस दृष्टान्त करि ? जो कोई एक पुरुष 


१०७ कमप्रकृति 


ब्रिंद्र देखिए है अर कोई एक शमान्‌ देखिए है, तातें जीव अरु कर्म दोनोंका अस्तित्व सिद्ध 
होय है। अहम्रिति अत्तीत्या आत्मनः अस्तित्व प्रकटीमवति। यदि आत्मा पदार्थ एब न भवेत्‌ 
तह अहमिति झ्ञाममेव न स्थाल , तस्मादात्मनोस्तित्वं तिषवत्येष । अं कहिए में हूँ इस 
प्रतीति करि आत्माका अस्तित्व प्रगट सिद्ध होय है। यदि आत्मा नामका कोई पदार्थ हो 
न दोय तो 'अहं” इस प्रकारका ज्ञान ही न होय | तातें आत्माका अस्तित्व सिद्ध है | 


देहोदश्ण सहिओ जीबो आहरदि कम्म-णोकम्मं । 
पढिसमयं सब्बंगं तत्तायसपिंडओ व्व जले ॥३॥ 


देददादयेन सहितः जीबः, देह: पद्ल औदारिक-बैक्रियिकाहारक-ते जस-कामणास्तेषामुद- 
येन प्रतिसमय सबोद्षे कर्म नोकम आकृषेति । देह जो झरीरनासा नामक सो पंच प्रकार है- 
ओदारिक, वैक्रियिक, आह्ारक, तेजस, अरु कामणके भेद करि। सो तिनके उदय करि सह्दित 
जो यह जीब है सो प्रतिसमय अपने सब आत्म-प्रदेशनिकर कर्म अर नोकमको प्रहण करे है । 
किंघत्‌  तप्तायःपिण्डं जलबत्‌। यथा तप्तलोहः सबौद्भेण जलमाकषति तथा जीबः देहोदयेन 
कर्म आकर्षति । जैसे अगनिविषें खूब तपाया जो छोह्ेका पिण्ड सो सर्वांगकरि जलको खींचे हे 
तैसे ही शरीर नाम कमेके उदय कार यह जीब सर्व आत्म-प्रदेशनिकरि कमको अपने भीतर 
आफर्षित करे है । 


समये-समये जीबी [ कियन्ति ] क्माण्याकर्षतीति प्रइन3, तत्रोच्यते--समय-समय 
प ० पित हे ञड 
थिप यह जीव कितनेक कमनिकूं आकर्षित करे इस प्रश्नका उत्तर दीजिए ह-- 


सिद्धाणंतिमभागं अभव्वसिद्धादणंतगुणमेव । 
समयपबदं बंधदि जोगवसादो दु विसरित्यं ॥४॥ 


सिद्धानन्तिमभाग॑ सिद्धराशरनन्तिमभाग/-सिद्धजीवनिका जो प्रमाण है, उनके 
अनन्तवें भागप्रमाण कमप्रदेशनिकूं यह जीव एक समयविपे बांधे है । पुनः अभव्य सिद्धा- 
दनन्तगुणमेब-अभव्यराशरनन्तगुणम्‌ | बहुरि अभव्य जीबनिका जो प्रमाण है, तिनतें अनन्तगुणें 
कमेप्रदेशनिकू एक समयविषें बांधे हैं। एतासां बर्गणानां समयप्रबद्धं बन्नाति--इतनी प्रमाण 
बगंणानिके समुदायरूप समयप्रबद्धको बांधे हे। पुनः किंभूतं समयप्रबद्धमू ! बिसहझ | 
आयुर्वेजितसप्तकमेजातिवगंणासंयुक्त बन्नाति। बहुरि कैसे समयप्रबद्धको बांधे है ? विसदश 
भो समयप्रबद्धको बधि हे । जो समयप्रबद्ध बांधे दे तिनि विपें आयुकर्म-रहवित शेष जो सात 
कम-जातीय जो बगंणा हे तिनिकरि संयुक्त बांधे है। कस्मात्‌ ? योगव्ञात्‌ मनवचनकाय- 


४ बांधे है ? योग जो मन वचन काय तिसके वश्शि करि यह जीव कर्मबगंणानिकू 
बचहे। 


भाषाथे-जितनी कछू संसारमें अभव्यराशि है, तिसको जो अनन्तगुण। कोजे, वो 
सिद्धराशिकों अनन्तमां भाग होय | अरु जो सिद्धराशिके अनन्त भागकों अनन्तर्मा भांग 
“करिए तो अभव्य राशि होय । तिसते सिद्धराक्षिके अनन्तवें भाग अरु अभव्यसिद्धतें अनन्त- 
गुणा ए दोऊ गिनती समान है। इस गिनती समान जो वर्गगा मिले तो एक समयप्रबद्ध 
कहिए। ऐसे समयप्रबद्धकों समय-समयविषें संसारी जब निरन्तर बंधे है मन वचन कांय 
इन तीनों योगके उदयतें। 


इह्दां कोई प्रश्न करे हैं के सिद्धराशिके अनन्तमें भाग अरु अभव्यराश्िके अनन्वगुर्णे 
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ए दोऊ गिनती समान है, तो दोनों बात गाथामें क्‍यों व कही ? ताको समाधानं--संसारतें 
ज्यों-ज्यों जीब मुक्त होंथ, त्यों-त्यों सिद्धराशि बढ़ती जाय हैं, त्यों ही सिद्धराशिको अनन्त्मां 
भाग बढ़े है, तातें सिद्धराशिको अनन्तमां भाग एक अनन्तता करि निश्चित नांही है, उत्लट 
होत जात है। अरु यह संसारमें जो हे. अभव्यराशि सो ज्योंकी-त्यों रहे है । जातें इसमें कन्ू 
बढ़ती-बटती नाहों हैं, तातें इसकी अनन्तगुणी अनन्तता निश्चित है, तातें यह ठीकता 
जाननी । अभव्यराशिको अनन्तगुणे करें तें जो अनन्तता होय, ताही प्रमाण बर्गणाको जधन्य 
समयप्रबद्ध जानना । या गिनतीका अनम्ततातें समयप्रबद्धकी जधन्य॑ताकी मर्यादा है। था 
जघधन्य समयप्रबद्धव्ग णाको अनन्ततातें आगे भूत भविष्यत्‌ वर्तमानकालकोी अपेक्षाकरि 
सिद्धके अनन्तवं भाग जितने अपने अनन्ते भेद छिये हैं जघन्य उत्कृष्ट मध्यम अनन्तताफे 
भेदकरि तितने ही भेद समयप्रबद्धके अनन्तता करि जानना। तातें अभव्यराशितें अनम्त- 
गुणप्रमाण बरगेणानिकों जघन्य समयप्रबद्ध, अरु भविष्यत्‌ काछकी अपेक्षा उत्कृष्ट सिद्ध 
राशिके अनन्तिम भागप्रमाण बगणानिकों उत्कृष्ट समयग्रवद्ध है। मध्यमके अनस्ते भेदकरि 
मध्यम अनन्त ज़ानना। समयप्रबद्धकी अनन्तताके दिखायबेकूं ए दोऊक गिनती गाथामें 
कही । 


समये समये कति निजरा भवति पुनः कति सत्ता तिष्तति जीवबश्य, तदेबोच्यते 
गाथया | जीवके प्रतिसमय कितनी निजेरा होय ओर कितनी सत्ता रहे यह बात आगेकी 
गाथामें दिखाइए हे-- 


जीरदि समयपबद्धं पओगदो णंगसमयबद्धं वा । 
गुणद्ाणीण दिवडुं समयपबद्ढ हवे स्त्त ॥५॥ 


अय॑ संसारी जीवः एकस्मिन्‌ समये एक॑ समयग्रवद्धं सदा काल निज्जरयति--यह जे 
है संसारी जीव सो एक-एक समयविषें एक-एक समयप्रबद्धू सदा काल निजर है। प्रयोगतर 
एकस्मिन्‌ समये अनेकसमयग्रवद्धं निज रयति--अ्रयोग कट्टिए मन बचन कायकी चंचलछताकी 
वृद्धितें उदीरणावश एक समयमें अनेक समयप्रबद्धनिकूं निजरे हे। अग्रडघंगाथायां कथयति--- 
एवं सत्ता कियती तिष्ठति ? आगे आधी गाथामें कद्दे हैं. कि इस प्रकार सत्ता कितनी रहे हे ? 
तन्नोच्यते--दथर्धगुणहानिमात्र॑ समयत्रबद्धं सरव॑ भवेतू-दथधेगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धस्य 
४ करोति--यह जीव डेढ़ गुण हमनिप्रमाण समयप्रबद्धनिकी सत्ताकूं सदा धारण 
करे है । 


ओऔदारिक वैक्रियिक आद्वारक इनकी नाना गुणद्वानिको कार अन्‍्तमुहूर्त हे। तैजस 
का्मंणकी नाना गुणहानिका का पल्‍्यकों असंख्यातमो भाग जानिबो। सबकी गुणहानिको 
काल एक समय है | औदारिक शरीरकी स्थिति तीन पल्य॑, बैक्रियिककी तेतीस सागर, आहा- 
रककी अन्‍्तमुंहर्त, तेजसकी छथासठ सागर, कार्मणकी उत्कृष्ट स्थिति सामान्यताकरि सत्तर 
कोड़ाकोड़ी । विशेषकरि श्ञानांबरणाविककी जुदी जानिबी। जिस कर्म की जितनी स्थिति हे, 
तिस माफिक नाना गुणहानि अधे अरु गुणद्वानि हो है | दथधंगुणहानिको अथ कहियतु हैं-- 
जो कंमे अनन्तवर्गणाफे पुंजकरि समयप्रथद्धरूप बंध्यो, सो एक नानागुणद्वानिविष आधों- 
आधो दहोय खिरे है । जितनी नाना गुणहानि हैं, ताहीतें हहफों नाम द्ृथधेगुणहानि कहिए | 
दि कहिए दोथ, तिसको कफ कहिए आधा सो हानि फदिए ये घाटि होई। जितनी नाना- 
गुणद्वानि हैं तिनि बियें खिरे है, यह इथधेगुणहानिको अथ है। नाना गुणद्वानिको अथे कहिए 
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है... नाना कद्दिए अनेक प्रकारकी दे गुणहानि जा विष, सो नाना गुणदानि कहिए है । गुण- 
हानि कहा कदिए ! जो पहिले-पहिले समयहूतें अगले-अगले समयविषें कछू गिनतीकरि 
बर्गणा घाटि खिरें; सो गुणदानि कहिए। एक कमेस्थितिकी असंख्याती नानागुणहानि हैं, 
जातें मानागुणदानिको का एक समय है। अन्तमुंहूत्त अरु पल्‍्यके असंख्यातवें भाग, इनके 
असंख्याते समय हैं तातें असंख्याती जाननी | आगे एही अर्थ अंकस्थापनाकी निसानी करि 
सिद्धान्तप्रभाण प्रकट छिखिए है--एक मोहनीयकम के उदयपर दृष्टान्तकरि दिखायतु हैं, 
तिसकी भाँति सब ऊपर जानियहु। मोहकर्की स्थिति स्तत्तर कोड़ाफोड़ी सागर हे तिसकी 
स्थापना अवाधाकाल छोड़िके अड़तालीस ४८ समय कीजे । असंख्याती नानागुणहानिकरो छह 
६ नानागुणद्वानि कल्पिए | एक-एक नानागुणहानिवि्षं आठ-आठ गुणहानि म्थापना कीजे । 
मोहनोयकमंकी अनन्तवर्गणाके समयप्रबद्धकी कल्पना त्रेसठिसै ६३०० बर्गणा कीजे ऐसी 
स्थापना कीजे समझनेके बास्‍्ते | पहिली गुणहानिविपें बत्तोससै ३२०० वर्गणा खिरें । दूसरी- 
बिषें १६०० तीसरीबिषें ८०० चौथीविषं ४०० पाँचबींवियें २०० छठीविपें १००। इस भाँति 
नानागुणहानि प्रति आधा-आधा कम होय खिरे है, यह द्वथर्धंगुणहानि है | पहिली नाना- 
गुणद्वानिविषें बत्तोससे वर्गणा किस भाँति खिरें, यह बात कहिए हे-- 


एक नाना गुणहानिविषें आठ गुणदवानि हैं। तिनमें भिन्न-भिन्न किमी होय-होय खिरे 
हैं, तिन सबको जोड़ बत्तीससै हो है। सोई कहिए हे--पहिली गुणहानिविष ५१० पांचसे 
बारह खिरें। आगे-आगे गुणहानिविप बत्तीस-बत्तीस किमी होय खिरे है--४८०।४७४८।४१६। 
३१८४।३२४२।३२०।२८८! पहिली नानागुणहानिवि्ष इस भाँति। गुणदानि-गुणहानिविप आठ 
समयमें खिरे हैं। दूसरी गुणहानितिषं १६०० सोहलसे खिरे है। इसबविप पुनि आठ गुण- 
हानि हैं। तहां पुनि भिन्न-भिन्न किमी होय खिरे हैं। पहिली गुणहानित्रिपं २५६ खिरे हैं । 
आगे गुणहानिविषं सोलह-सोलह बगंणा घटावणोी ।२४०२२४।२०८।१६२।१७६।१६०।१४४ इस 
भाँतिसो अलनुक्रम जानिबो। तीसरी नानागुणद्वानिवि्ें ८०० खिरे हैं। तिसकी आठ गुण- 
हानिविष पहिले १९८ एकसौ आठवीस खिरें। पीछें आठ-आठ घटावने |१२०११२१०४९६। 
८पापणउर। इस भाँति चौथी नानागुणहानिविषें ४०० खिरें। तिनकी आठगुणहानिविषे 
पहिले ६४ चौसठ खिरें। पीछे चार-चार घटावने ।8०४६।५२।४८।४७/४०।३६। पांचवीं नाना- 
ग़ुणद्वानिबिषें २०० खिरें | तिनकी आठ गुणद्वानिविषे पहिले ३२ खिरें। पीछे दोय-दोय घटावने 
३०२८।२६।२४२२।२०।१८। इस भाँति छठी नानागुणहानिमें सौ १०० खिरे है। तिसकी आठ 
गुणद्वानिविषे पहिले सोलह १६ खिरें। आगे एक-एक घटावने १४।१४।१३।१२१११०९ इस 
भाँति सबकमकी श्रेसठिसे बर्गणा छह स्थानकबियें आठ-आठ अन्तर भेद लिये अड़तालीस 
समयकी थितिनिबिषें मोहनीयकर्म अबाधाकाल बिना पहिछे समयतें लेकरि खिरे। इस ही 
भाँति और कमकी भी वर्गणा निश्नरे हैं। इस ही भाँति सिद्धान्त बिषें कही है--जीवके समय- 
प्रबद्धकी दृथर्थगुणहानि सात्र सत्ता सदाकाल है। जितनी बर्गणा अतीतकाछ पहिली-पहिली 
नानागुणद्दानिबिषें रस लेकरि तिनतें आधी-आथधी बगेणा वर्तमानकी नानागुणहानिवियें रहे 


१. भाषा-बचनिकाका रने पाँचवीं गाधथाका स्पष्टीकरण करते हुए जो कुछ लिखा है, उससे ज्ञात होता 
है कि उन्हें गुणहानि और नानागुणहानिका अर्थ स्पष्ट तहींहो,पाया था। परिणामस्वरूप उन्होंने निषेकको 
गुणहानि ओर एक गुणहानिको नानागुणहानि पदका प्रयोग किया है। इसी प्रकार दर धंगुणहानि झब्दके अर्थ 
करनेमे विपर्यास हुआ है। इसलिए यह पूरा विदेषन विचारणोय हो गया है। इन दोनो गाथाओका आगमा- 
मुकूल स्पह्टीक रण पाँचनीं गाथाके शिशेषार्थमें रुक्षेपते कर दिया गया है । 
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हे इस बार्ते दथधंगुणहानिमात्रसत्ता सदा रहे है। आगे इसको सामान्य यन्त्र लिखिए है। 
विश्ञेष त्रिकोणयन्त्र हे | 
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सो कम के प्रकार हे, आगे यहै कह्दे हैं-- 
कम्मत्तणेण एक दस्वं भावों सि होड़ दुविद खु। 
पुर्गलपिंडो दव्य॑ तरसत्ती भावफम्मं तु ॥९॥ 


तत्कम कमेत्वेन एकम्‌ | कया जात्यपेक्षया। पुनः तदेव कर्म द्रव्य-भावभेदेन द्विविध॑ 
भवेत | बहुरि सोई कम द्रव्य-भाव भेद करि दोइ प्रकार है। द्रव्यकर्म कद्दा कहिए ? पुदूयल- 
पिण्ड ज्ञानावर णादि अष्ट प्रकार कमंजातिकी वर्गणाओंका पिण्ड सो द्रव्यकरम कहिए। भावकर्म 
कहा कहिए ? तु पुनः ठच्छक्तिः भावकर्म। तस्य ज्ञानावरणादिकर्मकी जु है शक्ति सुख- 
दुःखादिककी देनवाली सो भावकर्म कहिए। जैसे मिश्री तो द्रव्य है। ता मिश्रीबिषें जु हे 
मिश्रस्व मिष्टशक्ति सो भाव है| अर जैसे सिम्ब द्रव्य हे, ता निम्थविष जु हे कटुकता सो भाव 
हे । तैसे जु है. पुदूगलपिण्ड द्रव्यकर्म तिसका जु है शक्ति सुल-दुःखकी उपजावनहारी शक्ति 
सो भाव कहिए । 


त॑ं पृण अट्डविहं वा अडदालसयं असंखलोगं वा। 
ताणं॑ पुण घादि त्ति य.अधादि त्ति यहोंति सण्णाओ॥आ॥। 
पुनः तत्कम अष्टविधम्‌। बहुरि सो कम आठ प्रकार है। वा अडदालसय अष्ट्चत्वा- 
रिशत्‌ । अथबा सोई कम एक सौ अड्॒तालीस प्रकार है। अथवा असंख्यात छोकप्रमाण है । 


तेषा मध्ये पुन; कानिचित्‌ घातिसंज्ञा, कानिचित्‌ अघातिसंज्ञा भवन्ति | तिन कमेंहुके मध्य 
केई कर्म घांतिया है, केई अघातिया है । 


आगे यद्यपि असंख्यातछोकमात्र कट्टिए असंख्यातरछोकप्रमाण कमेंहु की जाति है, 
तथापि अटष्ट मूल्प्रकरति तावत्‌ कद्दिए है-- 


णाणरस दंसणरस य आवरणं वेयणीय मोहणीयं | 
आउंगं॑ णाम॑ गोदंतरायमिदि अड्टू पयडीओ ॥८॥ 


(०३ कमप्रकृति 


ज्ञानावरणी १ दश्शनावरणी २ बेदनी ३े मोहनी ४ आयु ५ नाम ६ गोज्न ७ अन्तराय ८ 
अष्ट मूलप्रकृति जानवी 


आगे इन मूल प्रकृतिहमेंकें के घातिया के अधातिया हैं ते कहें है-- 
आयरण मोहबिस्घं घादी जीवगुणधादणत्तादो । 
आउंगं णामं गोद वेदणीयं तह अधादि त्ति ॥६॥ 


आबरण-मोह-विध्तानि घातिकर्माणि भवन्ति | ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, 
अन्तराय ए चारि कर्म घातिया जानने। काद्दे तें? जीवगुणघातनत्वात्‌। जाते ए चारि 
कम जीवके गुणहको घाते हैं, तातें घातिया कहिए है। तथा आयुनाम गोत्र बेदनीयं अधाति- 
कर्माणि किम हि दो 
करम्माणि भत्रन्ति | तैसे ही आयु नाम गोत्र वेदनी ए चारि प्रकृति अधातिया हैं । 


इहां कोई वितक करे है--जीवगुणहूको तो आठों कम घाते है, इनमें चारि घातिया ऐसा 
भेद क्‍यों करो हो? ताकौ उत्तर--के जीवके अनन्तहूमें चारिगुण प्रधान है, अनन्तज्ञान 
अनन्तद्शन अनन्तसुख अनन्तवीयं इन चारिहृ गुणहु कौ जिसते आहिके वे चारि कर्म 
आष्छादे हैं, निसते घातिया कहिए है । प्रधान गुणके घातनेतें, जाते ए चारि गुण आत्माके 
स्वरूपको प्रगट करि दिखावे हैं, ताते ए चारि गुण प्रधान है। अरू आयु नाम गांन्न वेदनी 
ए चारि कम वेसे प्रधानहूकों नहों आच्छादे हैं. तातें अधाविया कहिए, जातें अनन्तचतुष्टय- 
विराजमान शुद्ध स्वज्ञ केवलोबियै ए चारि कम जली जेबरीबत्‌ पाइए है, ताने अधान 
गुणहुकी नाहीं आच्छादे है। अरू जो प्रधान गुणहुकों आरछादत होते तो केवलज्ञानीके 
अनन्तचतुष्टय गुण प्रगट न होन देते। इस वास्ते आयु नाम गोत्र वेदनीय ए चारि कमें 
अधातिया कहिए। 

अथ घातिया कमंहुके अरु क्षयोपश्मते जे गुण प्रगट है हैं ते कहें हैं-- 

केवरुणाणं दंसणमणंतविरियं च खश्यसम्पं च। 


खद्यगुणे मदियादी खओवसमिये य घादी दु॥१०॥ 


कफेवलज्ञानं केधलदशनं अनन्तवीय क्षायिकसम्यकत्व॑ च एते क्षायिकरगुणाः। केवलज्ञान 
केबलदशन अनन्तवीय क्षायिकसम्यक्त्व च शब्दते क्षायिकचारित्र दानादि चारि इन [ नो ] 
क्षायिक भावके घात होए घातियाकम । इन चारि घातियाकर्मके क्षयतें केवलज्ञान कैबल- 
दर्शन अनन्तवीय क्षायिकसस्यकत्त क्षायिक्चारित्र दानादि चारि ए गुण उपज हैं। झञाना- 
बरणकमके गयेतें अनन्तज्ञान, दशनाबरणकम गये अनन्तदशन, अन्तरायके गयेनें दानादि 
पंच [ रड्धियां ] मोहनीके गये क्षायिकसम्यक्त्थ क्षायिक्रचारित्र प्रगट दोहि, यह बास्ते ए 
अनम्तक्ञानादि नब गुण क्षायिक कहे हें। मत्यादयः क्षायोपशमिकगुणा: । अडर इन घाति- 
फमहुके क्षयोपशमतें मति आदिक गुण प्रगट होहि । काहे ते ! घातनत्वात्‌। जातें सर्वाग ही 
निरायरण नाहीं, घाते भी हैं, तातें क्षयोपशमगुण कहिए | ज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमत्तें मति 
भुत, अबधि, मनः्पयय ए गुण प्रगटे हैं। दशनाबरण-क्षयोपशसतें चक्ष अचछ अबधि- 
दशन हो है। अन्तरायके क्षयोपशमतें किंचित्‌ पंच दानादि हो है। मोहनीयके क्षयोपश्मर्तें 


क्षायिक बिना अष्ट सम्यक्त्व चारित्रादि गुण होडि। ए मति आदिक गुण यादीतें क्षयो- 
पश्षमरूप हैं। ! ह 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन १०५ 
अथ चारि अघातिया कर्महके मध्य आयुकमके स्वरूप क्यों कहे हैं-- 


क्रम्मफपमोहवर्ड्ियसंसारम्हि य अणादि जुत्तम्हि। 
जीवस्स अबड्टाणं करेदि आऊ इलिन्च णरं ॥११॥ 
कर्मझृतमोहबर्धितसंसारे आयुः जीवस्य अवस्थानं करोति | कमेहु करि कय कीयहु जो 
मोह तिस करि बढ्यौ जु संसार तिस बियै जीको स्थितिको आयुकमे करे है। केसा है संसार 
अनादिजुत्तम्दि । अनादिकालूथे चल्यो झायो है। आयुकर्म संसारबिपे हे किस दृष्टान्तकरि 
स्थिति करे है ? यथा हलिः नरस्य अवस्थानं करोति। जैसे हडिबिय पॉव दिए संते हृढ़ि 
पुरुषकी स्थितिकों करे है, तैसे ही आयुकम म्थिति करे है । 
भाषार्थ-यह जु है अनादि संसार, सो बढ़े तो है मोह।दिक करमहु करि, परन्तु इस 
बियै स्थितिकौ कारण एक आयुद्दी कम ज्ञानना। जातें जिस गतिबिषे यहु जीब जाय 
तिस गति विषै जितनी आयुकर्मकी स्थिति है, तितने काछताई सुख-दुखको भोक्‍ता है । 
अथ नामकर्मके स्वरूपको कहे हैं-- | 


गदिआदिजोीवमेदं देद्दादी पोग्गलाग मेयं च्‌। 
गदि-अंतरपरिणमणं करेदि णाम॑ अणेयबिदं ॥१२॥ 
इदं नामकर्म गत्यादिजीवभेदान अनेकविधान करोति । यह जु है. नामकम सो अनेक 
प्रकार गति आदि जीबके पर्यायभेद करे हे । तु पुनः देद्दादिपुद्‌गछभेदान करोति । बहुरि यह 
नामक अनेक प्रकार देंद्ादिक जु हे पुदुगढके भेद तिनकों करे है । पुनः गत्यन्तरपरि- 
णमनम । वहुरि यह नामकर्म गतितै अडर गतिके परिणमनको करे | 
तात्पर्य यह--इस नामकर्मकी तिराणवै प्रकृति है, तिनमें केई एक भ्रकृति जीब- 
बिपाकी है, केई एक पुदूगलूविपाकी हैं, केई क्षेत्रविपाकी हैं। जे जीवबिपाकी प्रकृति हैं, ते 
अनेक प्रकार गति आदिक जावके भेदकों करे हैं। अरु जे पुदूगछ॒विपाकी है ते ओदारिकादि- 
शरीर संस्थान संदननादिक अनेक प्रकार करे है। अरु जे क्षेत्रवियाकी हैं. चारि आलनुपूर्वी ते 
गतिके परिणामकों करे हैं । 
अथ गोत्रकरमके रवरूपकों कहे हैं-- 
संताणकमेणागय जीवायरणस्स गोदमिदि सण्णा | 
उच्च णीच॑ चरणं उच्च णीच हक गोद ॥१३॥ 
सन्तानक्रमेणागतजीबाच रणस्थ गोत्र इति संज्ञा । सन्तानक्रमकरिके चलो आयो है 
जीवका आचरण, तिसको गोत्र जैसा नाम कहिए है। यदुचुचं चरणं भवेत्‌ तदुरच॑ गोन्रम्‌, 
यज्नीचं चरणं तच्च नीच गोन्रम्‌ । 
अथ वेदनीयकर्म के स्वरूपकों कहै हैं-- 
अक्खाणं अभुभवर्ण वेयणीयं सुहसरूवयं साद॑। 
दुक्खसरूवमसादं त॑ वेदयदीदि वेयणीयं ॥१४॥ 
अक्षाणा यद अनुभवन तदू वेदनीयम्‌। समस्त इन्द्रियहुका जु है अत्यक्ष आस्वाद सो 
 बेदनीय कहिए। सो दुविध प्रकार दै। यद्‌ इन्द्रियाणां सुखरूप तत्सात गुडादिचतुभदम्‌ । 


१०६ अमप्रक्ृति 


यत्तु दु।खरूपं तद्‌ असातं निम्बादिवच्चतुभंदम्‌ | सुख-दुःखे वेदयतीति वेदनीयम । जो सुल्ल- 
दु/खहु को जुबलि करि भुक्ताबे है, सो वेदनीयकर्म कहिए | 
भावार्थ--यह वेदनीयकर्म साता असाताके भेद करि दोय प्रकार है, सो आपणी 
विपाक अवस्थावियें जीवकौ इन्द्रियद्वार करि बहुत बछकरि सुख-दुःखको देह । 
अथ सामान्यता करि जीवके दक्नादि गुण कहे हैं-- 
अत्थ॑ देक्सिय जाणदि पच्छा सदृहृदि सत्तभंगीहि | 
हृदि दंसणं च णाणं सम्मत्त हुंति जीवगुणा ॥१४॥ 
अय॑ संसारी जीवः अर्थ हृष्ठा जानाति। यह जो है संसारी जोब प्रथम ही पदाथकों 
देखे है, पाछे जाणे है कि यह अमुको पदार्थ है, अरु उसके गुणहुकों जाने है। पश्चात्‌ सप्त- 
भद्जीमि: श्रद्धधाति | पाछे सप्तभंगी वाणी करि उस पदाभ्रकी श्रद्धा करे है। इति कृत्वा द्शेनं 
ज्ञानं सम्यक्त्वं च जीवगुणा भवन्ति | इस करि यह जानिए है. कि अथका देखना तो दशन- 
गुण करि है, जानना ज्ञानगुणेन ( ज्ञानगुणकरि )। इसते ए तीनो जीवपदार्थके गुण हे । 
अथ सप्रभंगी वा्णीके नाम कहे हैं-- 
प्िय अत्थि णत्थि उभय॑ अव्बत्तव्य पुणो वि तत्तिदय॑ | 
दव्ब॑ खु सत्तमंगं आदेसवसेण संभवदि ॥१६॥ 
खु द्रव्यं सप्तभज्ञ सम्भवति खु स्फुटम , प्रगट द्रव्य जु है मो सप्रभज्ञम--सप्त हे भंग प्रकार 
जा बिपे ऐसा है । काहे करि ” आदेशवशेन आदेश जुह्े पू्राचायनिका कथन ताके बशकरि 
जु द्रव्य हे सा बचन-बिछासकरि सात प्रकार साधिए है । जाते सात प्रकार साधनतें, द्रव्यका 
यथाथ ज्ञान होड़ है। ते सप्रभंग कौन हैं ? स्यादश्ति नासिति उसय अवक्तत्यं पुनरपि तत्त्रि- 
तयम्‌। स्यातू शब्द सात ही जागे छगाइ छेना। स्थांत्‌ अस्ति १ स्थातू नास्ति २ स्थाद सिति- 
नास्ति ३ स्थादबक्तव्यम्‌ 9 पुनरपि तत्त्रितयम्‌। बहुरि तेई पूर्बोक्त तीनो अवक्तत्य संयुक्त 
जानने | स्यादश्ति-अव क्तत्यं  स्यानज्नाश्ति-अवक्तयय ६ स्थादस्ति नास्ति-अवक्तयम्‌ ७ ए सप्त 
भंग जानने | आगे इन सप्र भंगनिकरि द्रव्यका स्वरूप साधिए हे-स्यादम्ति--स्यात्‌ कहिए 
कथ्थंचित्‌ प्रकार अपने द्रव्य क्षेत्र काठ भावकरि अरित द्रव्य है जो बस्तु सो तो द्रव्य कहिए १ 
जो द्रव्य--अबगाहना सो क्षेत्र २। जो द्वव्य-पर्योयकी काछमयोदा सा कारू ३। जो द्रव्यका 
स्वरूप सो भाव ४। जो द्रव्य है. सो अपने म्वरूपको इक चलुष्टयकरि धार हे, वाते स्वचतुष्टयकी 
अपेक्षा द्रव्यका अस्तित्व क्या । जेसे स्वचतुष्टयकरि घटका अस्तित्व हैं १। स्यात नास्ति-- 
कर्थ॑चित्‌ प्रकार पर-वतुष्टयक्री अपेन्ना नालि द्रव्य नाहीं। जैसे पट-चतुष्टयकरि घट नाहीं | 
जो पटम्बरूपकरि घट नास्ति घट न होइ, तो घट-पट एक ही बस्तु होइ। सो प्रत्यक्ष प्रमाणतें 
यो तो नाहीं। तातें पर-स्वरूपकरि जुद्रत्यविषे नास्ति स्वभाव है सो परतें द्रव्यके भिश्न- 
स्वरूपको साथे है। यातें कथंचित प्रकार द्रव्य नास्ति क्या २। स्यादस्ति-नास्ति-स्थातत काहू 
एक प्रकार अपने-परके चतुष्टयकी अपेक्षाकरि अस्तिनास्ति' द्रव्य है, नाहों, ऐसा कहिए। यद्यपि 
द्रव्य एक ही काल अस्तिनास्ति है, तथापि जब बचनकरि अस्तिनास्ति ऐसा कहिए, तब क्रमसों 
कहा जाइ है | जातें वचन-उच्चार क्रमतें, एक काल नाहीं। यातें कथथ॑चित्‌ प्रकार द्ृव्य अध्िति- 
नास्ति क्या ३। स्यादवक्तत्यम--स्थात्‌ कथंचित्‌ प्रकार एक ही बार द्रव्य अस्तिनास्ति ऐसा अब- 
कत्य क्या जात नाहीं। जब द्रव्यकों अस्तिनास्ति ऐसा कहिए तब जिस काछ अस्ति कहिए तब 
नांस्ति उच्चार नाहीं।यातें बचन-विछास करि बस्तु-स्व॒रूप सिद्ध नाहीं, वस्तु एक हो काछ अस्ति- 


प्रकृति समुत्कीत्तन १५०७ 


नास्ति-स्थरूप है, तातें एक ही बार द्रव्य अस्ति ऐसा अवक्तव्य हे ४। स्यादस्ति अपक्तयम्‌-- 
स्यात््‌ कथंचित्‌ प्रकार अपने चतुष्टयकरि एक ही बार अपने परके चतुष्ठयकी अस्तिनास्लिला 
अल्ति द्रव्य अस्तिबंत है, पर अवक्तत्यं अवक्तत्य है । यद्यपि अपने चतुष्टयकरि द्रव्य अरिक है, 
तथापि जब द्रव्य अस्ति ऐसा कहिए, तत्र अस्ति' इस एकान्त बचनकरि 'नास्ति' की अभाव होइ 
है । द्रव्यका अस्तिनास्तिस्वरूप है, यातें द्रव्य अस्ति ऐसा अवक्तः्य हे । अरू यथ्वपि एक ही काऊ 
अपने परके चतुष्टयक्की अस्तिनास्तिकरि अध्तिवन्त हे, तथापि एक ही बार अस्तिनास्तिकरि 
अस्तिवन्त हे द्रव्य जेसा अवक्तव्य हे, जातें बचन-विछास क्रमबान्‌ हँ। जु कोई पूछे कि 
अपनी अस्‍स्तिताकरि तो द्रव्य अस्तिवन्त है, परकी मास्तिता करि अस्तिबन्त क्‍यों संभव्रै ! 
उत्तर--जैसे पटकी नास्तिताकरि घटकों अस्तित्व है, जो घटबियें पटरूप नाहीं, तो घटका 
अस्तित्व है । जो पटविपें घट द्वोइ तो घट-पट एक ही वस्तु होइ ? यातें परकी नास्तिताकरि 
अस्तिबन्त द्रव्य कद्दा। इस ही तें करि व्याख्यानमें भी परचतुष्टयकरि द्रव्य अस्ति 
जानना। तातें अपने चतुष्टयकरि अपेक्षा एक्रान्तताकरि अरु एक ही बार अपने परके अस्ति- 
नास्तित्वकरि द्रव्य अस्ति ऐसा वक्तव्य हे, स्थात्‌ नास्ति अवक्तत्यं स्थात्‌ कर्थ॑चित््‌ प्रकार 
परके चतुष्टयकरि अरु एक हीं अपने परके चतुष्टयकी अस्तिताकरि नास्ति द्रब्यं-द्रव्य नास्तिवन्त 
है, पर अवक्तत्यं अवक्तव्य है। यद्यपि परस्वरू पकरि द्रव्य नास्ति है, तथापि जब त्ास्ति ऐसा 
कहिए, तब बचत्त एकान्तता करि अस्तिस्वभावका अभाव हो है। तातें द्रव्य नास्ति ऐसा 
अबक्तव्य हैं। अर यद्यपि एक ही कार अपने परके स्व॒रूपकी अस्ति-तास्तिताकरि द्रव्य नास्ति- 
बन्त है, तथापि एक ही बार अस्तिनास्तिता करि नास्ति ऐसा अवक्तव्य है। यहाँ कोई पूछे 
कि परको नास्तिताकरि तो नास्ति द्रव्य है, अपने अस्तिताकरि नास्तिवंन्‍्त क्‍यों बने ? जैसे 
घट अपनी अस्तिताकरि नास्ति हे जो घट वियें अपने स्वरूपका अस्तित्व है तो घट बिपें- 
पटका अभाव है। अरू जो घटविें अस्तित्व न होय तो पटस्वरूपकरि घट नास्ति ऐसा न 
होय । यातें अपनी अस्तिताकरि द्रव्य नास्ति जानना । इस ही नयकरि अगले व्याख्यानमें भी 
अपने चतुष्टयकरि द्रव्य नास्ति जानना, तातें परचदुष्टयकी अपेक्षा एकान्तताकरि अरू एक ही वार 
अपने परके चतुष्टयकी अम्ति-नास्तिताकरि द्रव्य नास्ति ऐसा अवक्तव्य हे ६। स्यात्‌ अस्ति- 
नारित अवक्तव्यं-स्यात्‌ कथंचित्‌ प्रकार अपने चतुष्टयकरि अरु परके चतुष्टयकरि अरु एक ही 
बार अपने परके चतुष्टयकी अस्ति नास्तिताकरि अस्तिताकरि अस्ति, नास्तिताकरि नासिति 
द्रव्य अस्तिनास्तिवन्त है। पर अवक्तत्यं अवक्तव्य है। यद्यपि अपने स्व॒रूपकरि द्रव्य अस्ति- 
नास्ति है, तथापि जब अपने स्वरूपकरि अस्तिनास्ति ऐसा कद्दिए तब एकान्त बचनतें पर 
स्वरूपकरि अस्तिनास्तिका अभाव है। यातें अपने स्वरूपकरि द्रव्य अस्ति नास्ति अबक्तब्य 
है। अरु यद्यपि पर स्वरूपकरि द्रव्य अस्ति नास्ति है, तथापि जब पर सरबरूँपकरि द्रव्य अस्ति- 
नास्ति ऐसा कहिए हे. ते एकान्त बचनतें पर स्वरूपकरि अस्तिनास्तिका अभाव है। ,यांतें 
पर स्वरूपकरि द्रव्य अस्तिजास्ति ऐसा अवक्तव्य हे। अरु यद्यपि एक ही कार अपने परके 
स्वरूपकी अस्तिनास्तिताकरि द्रव्य अस्तिनास्ति है, तथापि जब अपने परके सरघरूपतें अस्ति- 
नास्ति ऐसा फहिए, तब एक ही बार अपने परके रघरूपकी' अस्तिनास्तिता करि द्रव्य अस्ति- 
नास्ति ऐसा अवक्तव्य है। तातें अपने सर्वरूपकी अपेक्षा एकान्तता करि अरू पर स्वरूपकी 
अपेक्षा एकान्तता करि, अरू एक ही यार अपने पर स्वरूपकी अस्तिनास्तिता करि द्रव्य 
अस्तिनास्ति ऐसा अवक्तव्य है ७। यह सप्तभंगी बाणीका व्याख्यान परद्रव्यकी अपेक्षा 
जानना । अरु एई सप्रभंग द्वव्य-पर्यायकी अपेक्षा एक द्रव्यमें साथे हैं--जेसे सुबण अपने 
पर्यायकी अपेक्षा सप्तमंगरूप है। जो समय सुबण कंकणपर्याय धारथो हे तब कंकण द्रव्य 
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है, बावस्‌ प्रमाण कंकण है सो क्षेत्र दे, कंकणकों जु काऊू-मयादा सो काल है, जो कंकणकां 
स्वरूप सो भाव है। इस कंकणपर्यायके चतुष्टयकी अपेक्षा सुबणं अस्ति हे। अर वही 
सुबण कुण्डलपयोयके चतुष्टयक्रों अपेक्षा नास्ति है। या दी भाँति पूर्बोक्त प्रकारकों नाई 
सप्तमंग सुबणवियें अपने पर्यायकी अपेक्षा जानना। यों ही अपने-अपने पर्यायकी अपेक्षा 
सप्तभंग[त्मक सब द्रव्य सम हैं। जातें द्रव्य उत्पाद व्यय भ्रौव्य संयुक्त है, तातें सप्तभंग 
पर्यायकी अपेक्षा है। आगे एई सप्तभंग संक्षेपतता करि कहिए हे-हे १। नाहीं २। है नाहीं 
३ । है नाही अवक्तवय ४। है करि है, है नाहीं करि हे पर अवक्तव्य हे ५ । नाहीं करि नाहीं हे, 
नाही करि नाहीं, पर अवक्तत्य है ६। हे करि है, नाहीं करि नाहीं है, है नाही करि है नाही, 
पर जवक्तव्य हे ७। द्रव्य ऐसा जानना | जेसे एक ही पुरुष पिताकी अपेक्षा पुत्र हे, पुत्रकी 
अपेक्षा पिता है। अरु बही पुरुष मामाकी अपेक्षा भानिजा है, भानिजाकी अपेक्षा मामा है, 
बहिनकी अपेक्षा भाई है, श्लोकी अपेक्षा भर्त्ता है इत्यादि अनेक अपेक्षाकरि यहीं पुरुष 
अनेक रूप है, तेसे ही द्रव्य सप्तभंगारमक जानना | 


अथ शिष्य अ्रइन करे है-के क्लानाधरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयु नाम 
ग्रोत्र अन्तराय ऐसा जु है पिछली गाथामें पाठक्रम करो सु काहेकों, और ही भाँति सो आगे- 
९ ५ / में 
पोछे ए कम कहे होते ताको गुरू उत्तर करथों आगिली गाथामें-- 


अब्भरिहिदादु पुव्य॑ णाणं तत्तो दु दंसणं होदि । 
सम्मतमदो विरियं जीवाजीवगदमिदि चरिमे ॥१७॥ 


अस्याथ:-अभ्य हिंतात पूतं ज्ञानं जीवके समस्त गुणहुमें ज्ञानगुण बड़ा है, पृज्य हैं, 
तिसतें पृ ही कक्चा ) ततः दह्नं भवति तिसतें उत्तरि दक्न गुण प्रधान है, ताते ज्ञानके 
पीछे दर्शनगुण कह्या । अतः सम्यकत्वं तिसतें उतरि सम्यकत्व गुण प्रधान है, (सते दश्शनके 
आगे सम्यकत्वगुण कह्या। चरमे जीवाजीबगतं बीय॑ पठितम जातें बीयंगुण जीवमें भी 
पाइए है अरु अजीवमें भी पाइए, तातें वीयंगुण सबतें अन्तमें कह्या। जिस भाँति यहु 
अनन्त चतुष्टयको पाठक्रम कह्या, तिस ही भाँति घातियहुको पाठक्रम जानना । जातें अनन्त 
चतुष्टयकी ए चारि घातियाकम घाते हैं। जैसे प्रधान गुणहुकी जो-जो घातियाकर्म धातै है 
तैसा-तैेसा प्रधानत्व घाध्याकमहुमें जानना। सबसें ज्ञानगुण प्रधान है तिसके आध्छा- 
दनतें प्रथम हो ज्ञानावरणी कर्म कह्या। तिसतें दक्षतावरणी, तिसतें मोहनोय, तिसलें 
अन्तराय । इन चारि घातियहुको पाठक्रम जानना । 


अथ शिष्य कद्दे हे कि अन्तरायकर्म आठहु कमके विष अधातियहुके अन्तराख्या, 
सु किस वास्ते ” चाहिए तो घातियहुको अन्त ? ताको उत्तर आचार्य कहे हैं-- 


घादिंवि अधादिं वा णिस्सेसं घादणे असकादों । 
णामतियणिमित्तादो बिग्घं पठिंदे अधादिचरिमम्दि ॥१८॥ 


अन्तरायकर्म घात्यपि अधातिवद्‌ ज्ञातव्यम्‌, अन्तरायकर्म यद्यपि घातिया है, तमापि 
अधातिया सो है। काहे तें ? निःशेषजीबगुणधातने अश्ञक्यत्थात्‌। समस्त ही जीबके गुणको 
घातनेको असमर्थ है। जातें याकी पंचप्रकृति देशधाति हैं। पुनः नामत्रिकनिमिश्ततः बहुरि 
नाम गोत्र वेदनीय इन तीन्यों कमेहुको निमिक्त पायकरि उदय होव है। अत: विध्नं अथाति- 
चरमे पठितम्‌ इसते अन्तरायकर्म अधातिकमडुके अन्त पढ़िए है । 
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भाषाथ--यह जु हे अन्तरायकमे सो नाम गोत्र बेदनीय इनके अलुसारे बर अरु 
होनताको धरे हे। जैसे कुछ साता-असाताकों उदय होय तिस्‌ माफिक अन्तरायकम अपने 
बछको करे है। इसतें अन्तरायकम हीन है तिसतें अन्तरायकर्म नाम गोत्रके अन्त कहो । 
अथ नामकमेके पूर्व आयुकर्म कहो, अरु गोत्रकर्मके पूर्व नामकर्म कहो, सु किस 
बास्‍्ते ? सु इसका समाधान कहे हैं-- 
आउपलेण अव्टिदि भवस्स हृदि गाममाउपुष्य तु । 
मवमस्सिय णीचुबं हदि भोद णामपुच्ब॑ तु ॥१६॥ 
आयुर्वेडेन भवस्य अवस्थितिः नामकर्मके उदयतें उत्पन्न भये जु हैं गति इन्द्रिय 
झरोरादि पर्याय तिनको स्थितिको कारण है एक आयुकम इति कृत्वा आयुःपूर्वकं नाम इस 
बासस्‍्ते .सामक्मके पूर्व आयुकर्म कक्लौ। जातें नामकर्मकी स्थिति आयुकर्मके बछकरि हे। 
तु पुनः भवसाभ्रित्य नीचत्वम उच्चत्व॑ शोत्रम्‌ इति हेतो! नामकर्म पूरक गोश्रकम भवत्ति । बहुरि 
नामके उदय उत्पन्न भई जु हे गति तिसको आश्रय लेकरि नीच-ऊँच गोन्र होय है। जो 
नोचगति होय तो नीचगोतन्र होइ, अरू जो ऊँचगति देवगत्यादिक की होय तो ऊँच ही गोत्र 
होइहे । इस कारणतें गोन्रकमके पू नामकर्म कहो | 
अथ घातियाकमेहुके सध्य मोहनीयकर्मके ऊपर वेदुनीय अधातिया कह्यो, सु किस 
बासते ? इसको समाधान कहे हैं-- 
घादिं व वेयणीयं मोहरुस बलेण घाददे जीव॑ | 
इदि घादीणं मज्के मोहस्सादिम्दि पढ्धिदं तु ॥२०॥ 
घातिवद्देदनीयं- घातियासो वेदनीयकर्म है, यद्यपि अधातिया है । कादेते ? मोहस्य 
बलेन जीवं॑ घातयति--जिसते मोहनीयकमके बलकरि जीवकों साता-असाताके निमित्त 
इन्द्रिय-विषयके बलकरि जीबको घाते है। इति हेतोः घातिकमणां मध्ये मोहस्य आदौ 
पठितम-इस कारणतें वेदनीयकर्म घातियाकर्म निके मध्य मोहनीयकी आदि पढ़िये है । 

५. भावार्थ--यह जु बताई इस भोहकमको उदय हेतु बताई साता-असातारूप बेदनीय- 
कम बल करे हे, जाते रति-अरतिके उदय सुख-दु/ःलल यह जीव माने है; तानें मोहके अधीन 
है तिसतें घातियासा कहिए है । इस ब्रास्ते घोतियहुके मध्य मोहनीयके पूर्थे यो बेदनीय 
कर्म कहो | 

अथ गाथाके ऊपर इन आठ कमको पाठक्रम कहें हैं-- 
णाणस्स दंसणस्स य आवरण वेयणीय मोहणियं | 
आउग णाम॑ गोदंतरायमिदि पठिदमिदि सिद्ध ॥२१॥ 
झानाधरण दझनावरण वेदनोय मोहनीब आयु नाम गोत्र अन्तराय यह पूव ही पत्या 
था जो पाठक्रम सो पूर्वोक्त प्रकार करि सिद्ध हुआ। 
अथ बन्धको स्वरूप कहे हैं --- 
जीवपणसेक्केक्के कम्मपएसा हु अंतपरिद्दीणा | 
होंति पणनिविडभूओ संबंधों होइ णायव्यों ॥२२॥ 


११० कमंप्रकृति 


बियें 
एकैकस्मिन जीवप्रदेशे कर्म प्रदेशाः अन्तपरिदीना भबन्ति । एक-एक जीवके प्रदेश 
कमेहुके प्रदेश अच्ततें रहित है । 
] ंसारबियैं के असंख्यात प्रदेश हैं, विन 
भावार्थ--यह संसारवियें जीच अनन्त हैं। एक-एक जीव असंख्यात * 
एक-एक प्रदेशबिपं अनम्त-अनन्त कमेहुके प्रदेश जानने । तेषां जीककर्मं्रदेशानां घननिषिद- 
भूतः सम्बन्ध: ह्ातव्य; | तिन जीव-पुद्गलके प्रदेशहुका जु घन अत्यन्त सघन निविड़ अति 
रद लोहके मुदूगरसा जु सम्यक्‌ प्रकारकरि बन्ध तिसको नामबन्ध जानियो। 
अथ यहु बन्ध कहते है अरू इस बन्धके उदय द्ोत संते क्या हो है सो कहे. हैं-- 


अत्थि अणाईभूवो बंधो जोवस्स विविद्कम्मेण | 
तस्सोदएण जायइ भावों पुण राय-दोसमओ ॥२३॥ 
अस्य जीवस्य विविधकर्मणा सह अनादिभूतः बन्ध! अस्ति--इस संसारी जीवके आठ 
प्रकार कमेंहुतें अनादिकालविपें उत्पन्न हुआ यह पूर्व ही कह्या जो बन्ध सो यावतकाछ हे । 
पुनस्तस्योदयेन रागद्ेषमयः भाव उत्द्यते--बहुरि तिस बन्‍्धके उदयकरि राग-द्रषमय भाव 
परिणाम उपजे हैं । 
भावार्थ-यहु इस जीवके अनादि सन्‍्तानबरत्ती आठ कमेहुका जो वन्ध है तिसका 
जब उदय हो है तब यह जीव संसारके समस्त इृष्ट अनिष्ट पदाथहुकां मानता संता राग- 
दषरूप परिणामको करे है। ऐसे परिणाम भावकम कहिए । 
अथ इनि राग-द्वेष परिणामके होत संते जो हो है सो कहे है-- 
भावेण तेण पुणरत्रि अण्णे बहु पुर्मला हु रूम्गंति । 
जह तुप्पियगत्तस्स य णिविडा रेणुव्य लग्गंति ॥२४॥ 
पुनरपि तेन भावेन अन्ये बहवः पुद्गछाः छगन्ति--बहुरि तिस राग-देपमय परिणाम- 
करि और बहुत कार्मण वर्गणा छागै है जीवकों सर्वाग ही | किस दइृष्टान्तकरि छागै हैं ? यथा 
तुप्पियगात्रस्य निविडा रेणबः छगन्ति । जेसे घृतलेपि गात्रस्थां निविड़ सघन धूलि छागै है। 
भावाथे--यहु जब यह जीब इष्ट-अनिष्ट संसारीक भावहोंविषें राग-द्वेषरूप परिणमै 
है तब इस जीवके सांग प्रदेशहुविषं अनेक बगणा छागै हैं। जेसे स्निग्य गात्रको घूछि अति 
सघन छागे है तैसे राग-ठ्रपरूप स्निग्ध परिणामकरि विलिप्त आत्माके अत्यन्त सघन कुमेरूप 
घूलि छागे है । 

.. हाँ कोई प्रइन करे है कि जत्र यह आत्मा राग-देपरूप परिणमै है, तब इसके कहाँतें 
कम आइ हें हैं? ताकों उत्तर-कि इस तीन्‍्यों छोकबिप सर्बप्रदेशबिय कार्मणबर्गणा 
अनन्तानन्त हैं | ज्ञिस जागे यह आत्मा जैसे गठास लिए राग-ह्परूप परिणमै है ताहीतें तिस 
गठासमाफिक आत्माके क्मधूलि छागे है। 

अथ एक समयब्रिष जीबके बन्ध हुआ संता के प्रकार होइ परिणमे है, यह कहै हैं-- 
एकसमएण बद्ध कम्मं जीवेण सत्तमेएहिं । 
परिणमइ आउकम्मं बंध भूयाउसेसेदिं ॥२४॥ 


जीवेन एकस्मिन्‌ समये यत्‌ कमे प्रबद्ध तत्सप्रभेदेः परिणमति--इस जोबने एक समय- 
बिपें जु कर्म बाँधा है सो सात प्रकार होय परिणमै है । 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन १११ 


भावार्थ :--यहु जीव जब यह बन्ध करे एक समयविषें तब एक ही समय प्रबद्धका 
बन्ध करे। परन्तु बही समयप्रबद्ध जीवके प्रदेशहु सेती बंधा सातकसरूप परिणमे हे। जाते 
इस जोवके संसारविषें समय-समय सातकर्म बन्ध-योग्य परिणाम सदा रहे हैं, तातें सात 
जातिका बन्ध करे है। जेसे एक अन्न आहारया संते रस रुधिर मास चर्षों अस्थि सब्जा 
शुक्र इन सात धातुरूप होइ परिणमे हे। जाते पंचेन्द्रिय ओदारिक शरीरमें सात धातु 
परिणमनकी योग्यता है, तातें परिणमै है। तैसे यह कर्म सात जाति होइ परिणमे हे क्षाना- 
बरणी आदि सप्त आयुकर्म बिना । 

पुनः यत्‌ आयुःकर्म तत्‌ भुक्तायुः शेषेण | बहुरि जो आयुक्रमंको बन्ध है. सो भुज्यमान 
जु है आयु तिसके त्रिभागकरिक्रे जानना । 

भावार्थ :--यह जु जितनी जिस जीवके वर्तमान एक पर्यायमिश्रित आयु है. तिस 
आयुके तीसरे भागविषें आयुतवन्ध जानना। अरु जो तीसरे भागष्िषेंन होइ तो तीसरेके 
तीसरे भागमें होइ। अरू जो हृहाँ भी न होइ तो इसके तीन भाग करिए। इस ही भाँति 
सब बार तीन-तीन भाग करि अन्त सरणससय अवश्य आयुवन्ध होइ। 


अथ बन्ध के प्रकार है सो कहे हैं-- 


सो बंधो चठमेओ णायव्दो होदि सुत्तणिद्दिड्ो | 
पयडि-ट्विदि-अशुभाग-पएसबंधो पुरा कद्दिओ ॥२६॥ 


चतुर्सद; बन्धः पुरा कथितः सूत्रनिर्दिष्टः। पूे ही जो बन्ध सो चार प्रकार कश्ना । 
कौन-कौन ? प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध, भ्रदेशबन्ध यहु चार प्रकार बन्ध 
जानना । 


प्रकृति: परिणामः स्यात्‌ स्थिति: कालावधारणम्‌ | 
अनुभागो रसो ज्ययः प्रदेशों दरूसअयः ॥ 
प्रकृति कद्दिए स्वभाव परिणाम जिस कमका जु स्वभाव सु प्रकृति कहिए। जु 
ज्ञानका आच्छादनत्व सु ज्ञानावरण कर्मका स्वभाव है। दशेनका आच्छादन सु दर्शना- 
बरणका स्वभाव हे. इस भाँति सब कमेहुका स्वभज़् जानना। योगनिकी तीघ्रता-मन्दताकरि 
जु तीब्र-मन्द स्वभाव लिए कमेका बन्ध सो प्रकृतिबन्ध कद्िए। कपायको तीम्र-मन्दताकरि 
उत्कृष्ट मध्यम जघन्यरूप कालकी मयोदा छिए बन्ध होइ सु स्थिति कहिए। कषायकी 
तीब्र-मन्दता अनेक भेद लिए जु अपने रस लिए बन्ध होश सो अनुभागवन्ध कहिए। 
योगनिके अनुसारे तीत्र-मन्दता रूप करि दीज्र मन्दरूप होइ आत्माके प्रदेशनिर्सों एकमेक 
होए जु-जु कम ही की पुंज बंधे सो अदेशबन्ध कहिए | एक-एक बन्धके असंख्याते-असंख्याते 
भेद हैं. तीघ्र-मन्दताकरि, जातें कषाय योगनिका भी असंख्यात जातिका परिणमन है | 


अथ इन आठ कमेहुका दृष्टान्त है-- 
पड़पडिदारसिमज्जादडिचित्तकुलालभंट यारीणं | 
जह एदेसि भाषा तह विह कम्मा म्ुणेयव्या ॥२७॥ 


यथा पट-प्रतीहार-असि-म्रथ-हकषि-[ चित्रक- ] कुछाछ-भाण्डारिकाण एतेषां भाषा: 
तथेबष क्माणि ज्ञातव्यानि यथाक्रमम्‌। जैसे पट बस, प्रतीद्दार दरवान, असि खब्न, मद्य 


श्श्र कमप्रकृति 


झुरा, हलि खेड़ो, चित्तक चितेरा, कुछारू कुम्हार, भाण्डागारो भंडारी इन आहठोंका जैसा 
परिणमन है तैसा ही अनुक्रम आठ कमहुका परिणमन जानना । 

भावार्थ :--श्ञानमावृणोतीति आनावरणीयम--क्षानको जो अआष्छादे सो क्ञानावरणीय 
कर्म कहिए। तिसका स्वभाय ज्ञान-आच्छादनत्व है। किस हृष्टान्तकरि ! जैसे देवबाके 
झुख ऊपरि बख्र डारेतें प्रतिमा आच्छादिए है. तेसे शानाबरणकर्म श्लानगुणको आच्छादे हे । 
दर्शनमाबृणोत्रीति दर्शनस्रवरणीयम--जों द्शनगुणकों आच्छादे सो दर्शनावरणीयकर्म कहिए । 
तिसको प्रकृति दर्शन आच्छादनता । किस दृष्टान्तकरि ? जैसा द्वारि बैठा प्रतीहार राजाके 
दश्शनको न होन देइ, वैसे द्शनावरणीयकर्म दशनगुणको प्रयट होन नहीं देइ है। वेदयतीति 
बेदनीयम--जों सुख-दु खको जणाबे सो वेदनीय कहिए। तिसका स्वभाव सुख-दुःख उत्पादक । 
कैसे ? जैसे शहद लपेटी खाँड़ेकी धार चादेतें प्रथम ही मिष्ट है अरू पाछे जीभको काटे है, 
वैसे वेदनीयकर्म जानना। मोहयतीति मोहनीयम्‌-जों जीबकों मोहे सो मोहनीय कम कहिए। 
तिसका स्वभाष मोहोत्यादक है। जैसे--मद्य-धत्तुर-मदनकोद्रबबत्‌ जैसे मद्य पीए संते अरु 
धत्तूरा माचन कोदोंके खाए संते जीब अत्यन्त बिकछ हो है, तैसे मोहनीयकर्मका उदय 
जानना। भवधारणाय एति गच्छतीस्यायुः पर्याय स्थितिको जो प्राप्त हो है सो आयुकर्म 
कहिए | तिसका स्वभाव जीव पर्यायको स्थिति करे है। केसे ? जेसे सांकठ सापराध पुरुषको 
स्थितिको करे हे, तेसे आयुकर्म जानना। नाना मिनोतीनि नाम अनेक प्रकार गत्यादि रचनाको 
जो करे सो नामक कहिए। तिसका स्वभाव अनेक प्रकार करणत्य । कैसे ? चित्रकारवत्‌ | 
जैसे चितेरा अनेक प्रकार रचना रचे तैसे नामकर्म जानना। उच्च नीच॑ गमयतीति गोत्रम 
ऊँचे-नीचे गोत्रविषं जो जीवकों ले जाहे सो गोत्रकर्म कहिए। तिसका स्वभाव ऊँच नीच 
प्रापकत्व । कैसे ? जेसे कुम्हार घट-हंडादि करणविप समथ तैसे गोत्रकम जानना । दातृ-पात्र- 
योरन्तरमेतीत्यन्तरायः । दाताके देते संते अरु पात्रके लेते जो विध्त करे तेसे अन्तराय 
कर्म जानना | 

अथ इन आठ कम प्रकृतिहूकी जु है उत्तरप्रकृति तिनकी संड्या कहे हैं. अरु मूलप्रकृति 
हू का स्वभाव-- 

णाणावरणं कम्मं पंचविदं होह सुत्तणिदिद्ठ । 
जह पदिमोवरि खित्त' कृप्पडयं छादयं होह ॥२८॥ 

शानावरणं कमे सूत्रनिर्दिष्ट पश्नविधं भवति--झ्ञानावरणकर्म सूत्रविषें कह्या पंच प्रकार 
सो किस टृष्टान्तकरि है ? यथा प्रतिमोपरि क्षिप्तं कपटक छादक॑ भवति। जैसे प्रतिमा ऊपर 
डारा हुआ बस्तर आच्छादक है तेसे ज्ञानावरणीय कर्म जानना | 


दंसग-आवरणं पृण जद पड़िद्ारो हु णिवदुवारम्मि | 
तें णबविहं पठ्स फुडत्थवाईदि सुत्म्मि ॥२६॥ 


यथा लुपद्वारे प्रतीहारः तथा दर्शनावरणीयं कर्म [वस्तुदशननिषेधको भबति] जैसे 
राजाके द्वारपर बैठा प्रतीह्दार राजाके दशन नाहदीं करण देद्दे तेसे दर्शनावरणीयकर्म पदाथ- 
दु्शनका निषेघक जानना। तत्‌ नवविध॑ स्फुटाथबाग्मिः सूत्रे प्रोक्तम्‌ सोई दर्शनावरणीयकर्म 
सिद्धान्तविषं गणधरदेवहने नव प्रकार कहा है। 
सहुलिसखग्मसरिसं दुषिईं पृण होइ वेयणीयं तु। 
सायासायतिभिण्ण सु दुक्खं देश जोवस्स ॥३०॥ 


प्रकृतिसमुत्कोत्तन ११३ 
पुना वेदनीयं द्विविधम्‌ बहुरि वेदनीयकर्म दोथ प्रकार हे। केस'' है वेदनीयकर्म ? 
मधुल्प्तिखज् सटदशम शहदकरि छपेटा जेस खडे तैस्ता दे । बहुरि केसा है ! सातासातबि- 


मिन्नमू साताअसाता ऐसे हैं दो भेद जिसके। तु तद्गेदनीयं कमे जीकक् सुख-दुःखं ददाति । 
बहुरि बह वेदनीयकर्म जीवको सुख-दुःख देह है । 


मोहेह मोहणीयं जह मयिरा अहब कोइवा पूरिस । 
ते अडबीसविभिण्णं गायव्य॑ जिशुवरेसेण ॥३१॥ 


यथा मदिरा पुरुष मोहयति तथा मोहनीय॑ कम पुरुष मोहयति जैसे मदिरा पुरुषको 
मोहित करे, तैसे ही मोहनीयकम पुरुषकों मोहे हे। तथा जैसे मदनकोद्रथा पुरुष मोहयन्ति 
माचन कोदों मूच्छित करे हैं, उसी प्रकार मोहनीयकर्म जीबको मूर्किछत करे हे | तत्‌ मोह- 
नीय॑ कम अष्टाविश्ञातभेदभिन्न॑ जिनोपदेशेन शातव्यम बह सोहनीयकर्म जिन भगवानके उप- 
देशतें अट्टाईस भेद रूप जानना | 


आऊ चउप्पयारं णारय-तिरिज्छ-प्रणुय-सुरगहगं | 
हडिखित्त पुरिससरिसं जीवे भवधारणसमत्थं ॥३२॥ 
नारक-तियेड-मनुध्य-सुरगतिक आयुःकर्मे चतुःप्रकारम्‌। नरकगति तिबंचगति मलुष्य- 
गति देवगति इनको प्राप्तवारों जो है आयुक में जानना। सो आयुकर्म केसा है ? दृकिक्षिप्त- 
पुरुपसदृशम जैसे हछि खड़ा हो पुरुष तैसा है । बहुरि केसा है १ जीवार्ना भधधारणे समर्थम्‌ 
जीवहुकी पर्याय स्थिति करनेको समथे है | ह 
चित्तपड़ं व विचित्त णाणाणामे णिवत्तण्ं णाम॑ । 
तेयाणवदी गणियं गइह-माइ-सरीर-आईयं ॥३३॥ 
गति-जाति-शरीरादिक त्रिननतिगणितं नामकम विचित्र भबति | मति जाति श्षरीरादि 
प्रकृतिहु करिके तिरानवै प्रकार गिना जु है नामकर्म सो नाना प्रकार जानना। किंवत्‌ ? 
चित्रपटवत्‌ | जैसे अनेक चित्रहूकरि मण्डितवख तैसा है नामक । नाना नामनिवतक पूर्ण ** 
गोद छलालसरिसं णीचुच्चइलेसुपायणे दच्छे । 
घडरंजणाहकरणे छुंभायारो जहा णिउणो ॥३४॥ 
गोन्न कमे कुछालसश्टज्ण बतते गोन्रकर्म कुम्हारसरीखा है। पुनः कथम्भूतम्‌ ' नो चोच- 
कुलेषु उत्पादने दक्षम्‌ । नोच ऊँच कुछविषें उपजावनेकों दक्ष प्रवीण है। पा पल 
यथा कुम्भकारः घट अरु कूल्दड़ी आदिलेय फरिवेविषे जैसे कुंभकार मिपुण है, तैसे गोत्र 
मनीचोच्चेषु निषुणः नीच ऊँच कुछविषें उपजावमेकों निपुण है। 
जद्द भंडयारि पुरुसो धर्ण णिवारेह्र राइणा दिफं। ह 
तह अंदरागप्रणगं णिवारयं द्ोह छड्धीयं ॥रेशा १ लक 
यथा भःण्टामारिकः पुरुष: राह्षा दरुश घन सिबारयति, तथा अन्तरायधश्यकूं ऊर्पीनां 
निवारक॑ भब॒ति। जेसे मंढारी पुरुष राजाने दिया को द्रव्य तिसको नाहीं दे हे, तथा तैंसे 


झम्तरशयपंचक वानादि पाँच लछब्धियोंका नियारण करे है। .'. * 
१५ 


११४ कमंप्रकृति 


अथ उत्तरप्रकृतिहुका ठोक कहे हैं-- 
पंच णव दोष्थि अड्भावीसं चठरो कमेण तेणवदी | 
ते उत्तरं सयं वा दुग पणगं उत्तरा होंति ॥३६॥ 
ज्ञानावरणीयकी ५ दशशनावरणीयकी ६ वेदनीयकी २ मोहनीयकी २८ आयुकी ४ नामकी 
६३ वे हैं अर एकसौ तीन १०३ भी जञाननी। गोत्रकी २ अन्तरायकी ५ इतनी सब उत्तरप्रकृति 
हैं आठ कमेहुको । 
अभ पांच प्रकार झ्ञानावरणीयके कहनेके बास्ते प्रथम ही पंच प्रकार ज्ञानके स्थरूपको 
आचाय कट्दे हैं। जातें पंच प्रकार ज्ञानके कहे बिना शानावरणीयका स्वरूप नाहीं जाना 
ज्ञाय हे तातें ताहि कहिए हे-- 


अहिमुहणियमियबोहणमाभिणिदोहियमणिदि+ंदियज । 
बहुआदि-ओरगहादिय कयछत्तीसतिसयमेयं ॥३७॥ 

अभिमुखनियमितबोधनं आभिनियोधकं मवति, जो पदाथ स्थूल है अरु बत्तेमान है 
अरु इन्द्रियमहणयोग्य प्रदेशविषे प्रवरत्त है सो पदार्थ अभिमुख कहिए। अरु जो पदार्थ 
निश्चित है इस इन्द्रियग्रहणयोग्य यह है इस भांति ठीक किया है जो पदार्थ तिसका नाम 
नियमित कहिए। इस अभिमुख अरू नियमित पदार्थका जाननेबाछा तिसका नाम आभि- 
नियोधक मतिशज्ञान कहिए है। यह मतिश्ञान स्थूल वत्तमान योग्य प्रदेशविषें स्थित निश्चित 
पदार्थंको जाने है जातें यह मतिश्ञान अनिन्द्रियेन्द्रियजं अनिन्द्रिय कहिए मन अरु पंच 
स्पशेनादि इन्द्रिय्‌ तिनकरि उत्पन्न है पदार्थ स्पशनादि इन्द्रियहुकरि स्थूछ पदार्थ जानिए है। 
परन्तु स्थूछ पदार्थ भी तब ज्ञानिए है जो बतमान होइ है। यो नाहीं कि भूत भविष्यतकालके 
स्थूलपदार प्रत्यक्ष जानिए है । अरु स्थूछ बतेमान भी पदार्थ तब जानिए है जो इन्द्रियग्रहण 
योग्य, स्थूलबिपे होहि। यो नाही कि स्थूछ बतमान मेरु पबेतादिक दूर तिश्नहि हे यो पदार्थ 
अरु पटलहुकरि आच्छादित नरक पदाथ ते प्रत्यक्ष जानिए है। अरु स्थूछ बतंमान इन्द्रिय- 
प्रहणयोग्य स्थूछबिष भी तब पदार्थ जाने जाइ है जो पदार्थ निश्चित हो है कि इस इन्द्रियके 
भदृणको योग्य यह अथ है। यो नाहीं कि श्रवण इन्द्रिय प्रहणयोग्य झब्दको नेत्र इन्द्रिय ग्रह है, 
अरु जिह्ना इन्द्रिय प्रहणयोग्य रसको श्रवण प्रहे है | जो जिस इन्द्रिय प्रहणयोग्य पदार्थ होइ तिस 
ही इन्द्रियकरि प्रहिए तो स्पशनादि इन्द्रियहुकरि पदार्थ जाने ज्ञाय हैं। तातें यह सिद्धान्त 
कई न ४४4०3 हल है । बहुरि 2 केसा हे? वहादि-अवभप्रद्मदिकक्ृत 
पदजशत्त्रिशधतभेदम्‌ बहुआदिक बारह १२ दू अरू अबग्र। 
कर हे पोन थे हत्तीत शेर जिस के ज्ु हदि चार ४ तिनकरि 


भावार्थ--इस मतिश्ञानके तीन से छत्तीस भेद हैं, ते समत्त प्रगट आगे कहिए है-- 


कि भुजा दे ऐसा जो प्रहण सो ईहा। अवाय कहा कहिए ! जो पदार्थकों ्रभावतत स्थरूप 
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जातें उड़ि ऊंचे जाय है अरु नीचे आवे है, अरु पांख इछाबती वेल्लिए दे, तातें बकपंक्ति हे 
ऐसा जु है ठीक भ्रहण सो कहिए। घारणा कहा कहिए १ जो पदा्े अयार्थ पहीत है काछा- 
स्तरबिषें भी न भूछे तिसका नाम धारणा कहिए । ए चारि अवभ्रह्यादिक भेद जानने । आगे 
बहु आादिक भेद काहिए हे--बहु अबहु बहुविध अवहुविध क्षिप्र अक्षित्त निस्तृत अभिरृव 
उत्त अतुक्त प्ुव अपश्रुव। बहु बहुत वस्तुको नाम ज़ानना। अबहु स्तोकका नाम जानना। 
नहुविध बहुप्रकारकरि जाने । अबहुविध एक प्रकारकरि जाने | क्षिप्र शीघ्र द्वी जाने । अध्िप 
बिलम्बकरि जाने। निम्धत निकसे पुदूगलको जाने। अनिरूृत अनिकसे पुदगलको जाने | 
उक्त कहदनेका नाम जानना। अलुक्त अनुक्त अभिप्राय कद्दिए। घुब यथाथ प्रहणशक्ति। 
अश्रुव अयथार्थ प्रहणनाम | इन बारदसों अवग्रहादिकके जो भेद जोड़िए तो ४८ भेद होय 
हैं। बहुत घस्तुको जो किंचित्‌ ज्ञान सो बहु-अवभ& । बहुतको सन्देदरूप जानना सो बहु-ईंदा । 
बहुतको निश्चित जानना सो बहु-अवाय । जो बहुतको भूले, नहों सो बहु-धारणा। इस ही 
भांति ए चारों अबप्रह्ादिक बहु-अबहु आदि भेद १९ सो छगाएतें भेद ४८ जानने। अथ 
एई अड्भताछीस पंच इन्द्रिय छठे मनसों छगाबने सो दो सै अठासी २८८ भेद जानने । पूर्व 
ही कह्या जो अवग्नह तिनके दोय भेद जानने--एक अथ-अवप्रहद एक व्यंजन-अवश्रह | 
जो प्रगट अबग्रह होइ के यह कछू वस्तु है सो अर्थ अर्थे-अवग्रह कहिए। अरु ज्ञो अप्रगट 
अवभ्रह दोय कै यह कछू वस्तु है ऐसा भी ज्ञान न दोय सो व्यंजनावश्रह् कहिए। जैसे कोरे 
सरबाके ऊपर दोइ बूंद डारें मालूम नाहीं हो है। अरु सरवा आला नाहदीं हो हे। अरु षही 
सरवा बारम्बार पानीके सीचिए तो आहछा हो दे, तैसे स्पर्श जिह्ला नासिका कान इन 
चारथों इन्द्रियविये स्पर्श रस गन्ध शब्दरूप परिणमैदैतब अर्थ-अवग्रदकरि प्रगट हो न 
व्यंजन-अबग्रहके पीछे अर्थावग्रह जानना । व्यंजनावग्रह्ट मन अर नेत्न विना चार इन्द्रियहुका 
है। मन अर नेत्रको अर्थात्रग्नह है। उन चारथों इन्द्रियहुको व्यंजनावम्द अरु अथोवग्रह दोऊ 
है जातें मन अरु नेश्रकरि अथके बिना ही स्पर्श दूरतें ज्ञात हो है। अरु वे जो हैं. चार इन्दिय 
तिनकरि पदार्थके स्पर्श बिना ज्ञान नाहीं हो है, तातें स्पशन जिह्ठा नासिका कर्णविषें प्रथम 
ही जब स्पर्श रस गन्ध शब्दरूप पुद्गछ स्पर्श है तब दोय तीन समय व्यंजनावग्रद दो हे, 
पीछे बारम्बार स्पर्शतें अर्थावग्रह हो है। नेत्र अर मनकरि पदार्थके स्पशें बिना जातें ज्ञान हे 
तातें इन दोनोंको प्रथम ही अब्रग्रह है। तातें यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ के चार इन्द्रियहुकों 
अर्थावग्रह है। आगें इन चार इन्द्रियहुके व्यंजनावप्रहसों बहु आदिक १२ भेद छगाइए तो 
अड़तालीस ४८ भेद हो है । पूर्व ही कद्दे जे २८८ मेद अरु अड़ताछीस व्यंजनावभदके ते सब 
मिलायकरि ३३६ भेद मतिश्ञानके भये । 


अथ श्रुतज्लानको स्वरूप फह्दे हैं-- 
अत्थादो अत्थ॑तरघ्ुवर्लम त॑ मणंति सुदणाणं | 
आभिणिषोहियपुष्य॑ णियमेणिद सत्यजप्पप्ुदं ॥३८॥ 
अर्थात्‌ अर्थन्तर येन उपछभ्यं तत्‌ आचार्याः अतज्ञानं भणम्ति मतिश्ञानकरि ठीक किया 
है जो पदार्थ तिसतें और पदाथे जिस ज्ञानकरि जानिए विशेषरूप तिसका नाम आचाय शत 
कहे हैं। मावार्थ--जिस क्षानकरि एक पदाथके जाने सते अनेक पदार्थ जानिए सो भुतश्ञान 


कहिए। सो शुतज्ञान केसा है १ अ।भिनिवोधिकपू्वम्‌। भावाथे--मतिश्ञान बिना भुतज्ञान न 
होय। जो पहिले मतिज्ञानकरि पदार्थ जान्यो होय तो तिसके पीछे अतश्ञानकरि विशेष 


११३ क्म्मप्रकृति 


जानिए है। थहुरि कैसा दें भतक्ञान ? नियमेन-शास्त्रजप्रसमुखण्‌ निश्चयकरि शाश्-जनित 
शतज्ञान है प्रधान जिसबिपें। भावाथ--यह श्रुतज्ञान दोय प्रकार हे--एक शब्दज है, एक 
हिंगज है। जो शब्दतें उत्पन्न हे अक्षर स्वर पद वाक्यरूप हे सो शब्दज श्रुतज्ञान कहिए। 
जो अऋलज्ञान जनक्षररूप है, एकेन्द्रिय आदि पंचेन्द्रिय पर्येन्त समस्त जीबहुके बिर्षे प्रवरते-हे 
सो छिंगम है। इन दोनोंमें शब्दज भुतज्ञान प्रधान है, जातें शास्त्र-पठन-पाठन उपदेशादिक 
समस्त व्यवहारका यह मूल है । 


अथ अवधिज्ञानके स्वरूप कहिए है-- 
अवधीयदि त्ति ओही सीमाणाणेत्ति वण्णियं समये । 
भव-गुणपश्चययविहियं जमोहिणाणेत्ति ण॑ बंति ॥३२६॥ 


अवधीयते इति अबधिः हृव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों करि मर्यादा करिए है जिसकी, 
सो अवधिज्ञान कहिए | इदं समये सीमाज्ञानं वर्णितम यही अवधिज्ञान परमागमविषें मयादी 
कह्ा है। भावाथे-मति श्रुत केवल ये तीन्यों अमयोदिक ज्ञान हैं. जातें इन विषें अपरमान 
हे। मति श्रुतज्ञान परोक्ष समस्त जाने है | केबलज्ञान सकल्प्रत्यक्ष जाने है, तातें ये तीम्यों 
अमर्यादिक ज्ञान कहिए। इस अवधिज्ञानका जु है विषय सो मर्यादा लिए है, तातें अबधि- 
ज्ञान सीमाज्ञान क्यो है । यद भवशुणप्रत्ययविद्वितं तदू अवधिक्षान इति बदन्ति | जो यह 
शान भवप्रत्यय अरु गुणप्रत्ययके भेदकरि दोयप्रकार कष्यो है। तिसहि अवधिज्ञान ऐसो 
नाम आचाये कहे हैं। 


भाषार्थ-अबधिज्ञान दोय प्रकार है-भवश्रत्यय अरु गुणप्रत्यय । भवप्रत्यय सो कहा 
कहिए ? जो पर्यायको निमित्त पायकरि उपजे सो भवप्रत्यय कहिए। सो भवप्रत्यय देव- 
नारकीके अरु तोथकरके पर्यायविषं अवश्य द्ोय । इहां कोई प्रश्न कर के अवधिज्ञान तो 
अवधिक्षानावरणीयकम के क्षयोपशमर्तें उपजे है, तुमने इद्दा कह्मो के भवप्रत्यय अषधि पर्योयको 
निमित्त पाय उपजे है सो यह क्‍यों संभवे है ? ताको उत्तर-के जब देव नारक पयोयकी 
उत्पत्ति होय हे तब दी अवश्यकरि अवधिज्ञानावरणीयकमको क्षयोपशम हो है जातें देव- 
नारकीको पर्यायविषें बह सबको है तातें भवश्रत्यय अवधिकों पर्याय निमित्त कारण कहिए 
है । जेसे पक्षी पर्यायविषें उड़नेकी गुण सबके है, कोई शिक्षा देयकरि उड़ना सिखाबता नाहीं; 
स्वाभाविक पर्याय अवलंबिकरि उड़ना जाने हैं. तेसो पर्याय अवलंबिकरि भवप्रत्यय अबधि 
जाननी | जो अबधिज्ञानावरणीयकमके श्रयोपशमतें ममुष्य अरू तियंचबियें होइ सो गुण- 
प्रत्यय अवधि कहिए | मनुष्य अरु तियंचविषे भी तब द्ोइ जो सैनी पर्योयमें होहि। अरु जो 
सम्यग्दशनादिकको निमित्त होइ। 
अथ मनःपरयेय ज्ञानको स्वरूप कहिए है-- 
चित्तियमचितियं वा अद्धं चिंतियमणेयमेयगय | 
मणपज्ञवं ति वुच्द जं जाणह त॑ खु णरलोए ॥४०।॥। 

,_चिस्तित अचिन्तितं वा [ अधे चिन्तितं ] अनेकभेद्गतं परमनस्ति स्थितं अथे यत्‌ 
अकनाति ततू मन/पययक्षानं उच्यते। चिन्तितं पूष ही चिन्तयो होय, अखिम्तितं आगें चिन्त- 
श्गा, अध चिन्तितं वा अथवा आधा चितया होय ऐसा जो अनेक प्रकार संयुक्त परमनसि- 
स्थितं अथ पराये मनकेबिषें तिष्ठे हे जु पदार्थ तिसकों जो जाने सो भनापययज्ञान कहिए। 
बस खलु नरछोके सो मतःपययज्ञान मनुष्यकोकविप उपज है। 
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भावार्थ -अदाई द्वीपयिषें सब जीबहुको भूत भविष्यत वर्तेमानरूप जु दे अनेक प्रकार 

मनके परिणामनि सूदम स्थूलरूप सो सन/परयेयक्ञानकरि सब जानिए हे। सो मनःपयेयज्ञान 

दोय प्रकार है--एक ऋजुमति एक विपुलमति ।ऋजुमति मनःपर्य यज्ञान काकाश्रित जधन्यता- 

करि अपने अर औरके आगिले पीछिले दोय-तीन पय्योय जाने । अरु उत्कृष्ट योजन ६ नवके 

मध्य जीवनिके सनकी बात जाने। विपुलमति मनःपर्ययज्ञान जधन्य कालरूस्थिति सात-भाठ 

पर्याय जाने। उत्कृष्ट असंस्यात आगिले पीछिले पर्याय जाने। क्षेत्राश्रित जधन्यताकरि 

योजन ९ नवके मध्य जीवनिके मनकी बात जाने। उत्कृष्ट मानुषोत्तर पबंतके भीतर जानें, 
बाहिर नाहीं। यह ऋजुमति विपुलमतिका भेद जानना । 


अथ केवलज्ञानको स्वरूप कहिए है-- 


संपृष्ण॑ तु समग्गं केवलमसवत्त सब्बभावगयं। 
लोयालोयबितिमिरं केवलणाणं मुणेयव्यं ॥४१॥ 


एतादृशशं केवरज्ञानं सन्‍्तव्यम | कीहशम्‌ ? सम्पूर्ण अखण्डम्‌। पुनः किंविशिष्टम्‌ 
समग्रम । अनन्तज्ञानादिशक्तिकरि समस्त है। पुन. कीदहशम ? सब्रपदार्थके जाननेतें निमेल 
है | पुनः किम ? असपन्षम सर्वधातिया कमंहुके क्षयतें बन्ध-रहित है । पुनः किम ? स्व भाव- 
गतम समस्त जु है छोकालोकविपें पदार्थ तिनिधियें एक समयमांहि गया है। पुनः किम्‌ * 
छोकालोकवितिमिरम्‌ छोकाछोकप्रकाशक है ऐसो केवलक्कान जानना । 


मदि-सुद-ओही-मणपञजव-फेबलणाण-आवरणमेव॑ । 
पंचवियप्पं णाणावरणीयं जाण जिणभणियं ॥४२॥ 


मति-श्रुतावधि-मनःपयय-केव लक्ञानानां आवरणं एवं पत्लविकल्पं शानावरणीयं जानीहि 
जिनभणितम ॥ 9०0 ००१० 8११७ 04१७ 84१७ 0०३७७ या ] ००७ जी 


अथ दशनावरणीयकमरमके स्वरूप कहनेको प्रथम ही दक्षनको स्वरूप कहिए है--- 


जं सामण्ण गदणं भावाणं णेव कट्ठुमायारं । 
३ 9 
अविसेसिदूण अइ दंसणमिदि भण्णए समए ॥४३॥ 


यदूभावानां सामान्यग्रहणं तत्‌ समये दर्शन इति भण्यते जो पदार्थकी सामान्य प्रहण 
सो दशन ऐसो उदबो शास्रविष कहिए है। कहा करि ? आकार ं नेब करवा भेद नाहीं करिके- 
के यह घट है. के पट है ऐसो भेदके बिना ही करे। अथौत्‌ अविशेष्य पदार्थनिकी जाति 
क्रिया गुणकरि बिशेषता बिना ही करे । 


भाषाथें--जो पदार्थकों सामान्य बस्तुमात्र प्दे, विशेष भेदकरि नम्नहे सो द्शन 
जानना । ज्ञान सर्वाग पदाथको ग्राहक है। संसारबिष जे छद्मस्थ हैं तिनके दर्शन पहिले है, 
पाछे ज्ञान है। केवलीके युगपत्‌ एक हो बार होय हैं। 


१्श्८ कमप्रकृति 


अथ चतुभंद दह्शनके कथ्यते-- 
बब्खूण जं पयासह्‌ दीसह त॑ चकखुदंसणं विंति। 
सेसिंदियप्पपासो भायव्यों सो अचक्खु ति॥४४॥ 
चल्लुषा यत्‌ प्रकाश्यते दृश्यते तदू आचायो: चक्षुवेशेन शुबन्ति । भाषाथे--आत्माफे 
अनन्तगुणमें एक दहन गुग है तिस दर्शन गुणकरि संसारी जीव चक्षुदंशेनाव रणीयकमके 
क्षयोपशमतें नेत्रद्वारकरि रूपबन्त पदार्थ दृष्टिगोचर देखे है, तिसका नाम चक्षुदेशन कहिए । 
वा शेषेन्द्रियप्रकाशः जो पाँच इन्द्रियहुका प्रकाश है सो अचक्ष इति हत्या । भावार्थ-नेत्र 
बिना स्पर्शन रसन प्राण श्रोत्र मन इन करि संसारी जीब अचक्षदेशेनाबरणीयकम के क्षयो- 
पश्षमतें पदाथहुको प्रकट करे सामान्य रूप सो अचक्षुदेशन कहिए। ५ । 
इहा कोई प्रइन करे हे--दक्शन तो बस्तुछो नेश्रहुकरि हो हे इहं दर्शन स्पश्ञनादि पंच 
इन्द्रियहु करि भी कल्लो सु काहेतें ? ताको उत्तर के जेनविप दर्शन सामान्यज्ञानकों कहे हैं. 
यातें इन पंच इन्द्रियहुको सामान्य ज्ञानकों दर्शन कहे हैं । 
अथ अवधिदज्ञनके स्वरूपको कहे हैं-- 
परमाणुआदिआईं अंतिमखंध॑ ति प्ृत्तिदव्बाई। 
तें ओहिदंसणं पुणे जं पस्सह ताईं पचकक्‍्खं ||४४॥ | 
परमाणु आदि लेकरि अन्तिम स्कन्ध पर्यन्तं अस्तके महास्कन्ध मेर आदिक पयन्त 
यानि मूर्तिद्व्याणि तानि प्रत्यक्ष पश्यति तदू आचायोः अवधिदशन ब्रुवन्ति । भावाथे-- 
अवधिदर्शनावरणीय कमके क्षयोपश्मते संसारी जीवके अवधिदृश्ञन हद है, सो परमाणु ते 
लेकरि दथणुक अ्यणुक चतुरणुक इस भाँति महास्कन्ध पर्यन्त छोकके बिपपे समस्त मूत्तेद्रव्यको 
प्रत्यक्ष देखे हे । 
अथ केवलदशनके स्वरूपको कहे हैं-- 
बहुविह-बहुप्पयारा उ्ोवा परिमियम्मि खेत्तमिमि | 
लोयालोयवितिमिरों जो केवलदंसणुज्ोबो ॥४६॥ 
बहुविध-बहुप्रकारा उद्योता: बहुविध तीत्र मन्‍्द आद्यन्त मध्य इत्यादि भेद बहुप्रकार 
चन्द्रमा सूर्य रत्न अप्रि आदि भेदकरि ऐसे जु दे उद्योत इस जगतबिपें ते परमिते क्षेत्रे सन्ति 
मर्यादिका अवन्ति। भावार्थ--चन्द्रमा सूयोदिकको उद्योत प्रमाण लिए है। यः केवलदर्सनो- 
द्योतः स लोकालोकबितिमिरः अरु जो लोकालोकप्रकाशक है स केवलद्शनोथोतः सो केबल- 
द्शनको उद्योत जानना । भवार्थ-केवलदर्शन समस्त छोकालोक प्रकाशक है एक समय- 
विष एक दी बार । 
अथ दर्शनावरणीयकर्मको नव प्रकृति कहिए है-- 
चक्खु-अचक्खू-ओही-केवलआलोयणाणमावरणं | 
तत्तो पा्रणिस्सामों पण णिद्ा दंसणावरणं ॥७७॥ 


चशुरचक्षुरवधिकेवलाढोकानां आवरण चक्ष॒दभनावरणीय १ अचक्ष॒दर्शनाबरणीय २ 
अवधिदशनाबरणीय ३ केबछदशनावरणीय ४ पूर्व ही कहो जो चार प्रकार दज्ञन तिसके 
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आवरणतें चार प्रकार दर्शनावरणीयकर्म जानना। ततः पद्न निद्रादशनावरणं प्रभणिष्यामः 
तिसतें आगे दम जु हैं. नेमिचन्द्राचाये ते पंचप्रकार दर्शनावरणीयकर्म कहेंगे । 
भाषार्थ--दर्शतावरणीयकर्म नव प्रकार है। तामें चार प्रकार कहा, पंच प्रकार निद्रा- 
द्शनावरणीय अब कहें हैं । 
अद्द थीणगिद्धि णिद्ाणिद्दा य पयलपयला य | 
णिद्या पयला एवं णवमेयं दंसणावरणं ॥४८॥ 
अथ स्व्यानयृद्धि! निद्रानिद्रा तथव प्रचलाप्रचछा निद्राप्रचवछा च एवं नवभेद॑ दहाना- 
घरणं झेयम । स्व्यानगृद्धि निद्रानिद्रा प्रचछाप्रचलछा निद्रा अरु प्रचलछा ये पंच प्रकार निद्रा है। 
इनहिं मिलाये दर्शनावरणीयकर्म नव प्रकार जानना | रत्याने स्वप्ने यया बीयेविशेषप्रादुभावः 
सा स्व्यानगृद्धि! जिसके उदयतें स्व॒प्नविषें विशेष बल प्रगट होय है सो स्थानगृद्धि निद्रा 
जाननी | यदुदयाक्निद्राया उपरि उपरि प्रवृत्तिः सा निद्रानिद्रा, जिसके उदयतें निद्राके ऊपर 
फेर भी निद्रा आबे सो निद्रानिद्रा कहिए। यदुदयादात्मा पुनः पुनः प्रचलयति सा प्रचछा- 
प्रचछा, जिसके उदयतें आत्मा बारंबार चले सो प्रचलाप्रचछा जाननी। यदुदयान्मद्खेद- 
कमविनाशाथ शयन तन्निद्रा, जिसके उदयतें मद खेद थकान आदिके दूर करनेको सोहए 
सो निद्रा जाननी । या आत्मानं प्रचलयति सा प्रचछा, जिसके उदयतें जीव बंझ्या बख्या 
ऊँचे, हाले सो प्रचठा जाननी। ऐसे नब प्रकार दशनावरणीयकम पंच निद्रा मिल्ि करि भया। 
अथ स्त्यानगृद्धि आदिकहु कालविशेषकरि कहे हैं-- 
थीणुदणणुट्ट विदे सोवदि कूम्म॑ करेदि जंपदि वा | 
णिद्ाणिद्‌दृदूएण य ण दिद्ठिमुग्घाढिदूँं सको ॥४६॥ 
स्यानगृद्धयुदयेन उत्थापिते सत्यपि स्वपिति कम करोति जल्पति च॒ स्व्यानगृद्धिके 
उदयतें उठावते संते भी सोवे अरू काम करे अरु बोले। भावषार्थ--स्त्यानग्रद्धिनिद्राके उदय 
सोबते संते बहुल बल होय, अरु दारुण कम करे १। निद्रानिद्रोदयेन दृष्टि उद्घाटयितुं न 
शक्कोति, निद्रानिद्राकम के उदय दृष्टिकों उघाड़ि न सके । भावार्थ--जिस जीवको निद्रानिद्रा 
कमका आवरण है सो भी बहुत प्रकारकरि जगाइए तो भी नेत्ननिको खोलि न सके २। 
पयलापयछुदएण य बह्देदि लाला चलंति अंगाहं । 
णिदददए गच्छंतो ठाह पुणो वहसदि पढ़ेदि ॥५०॥ 
प्रचछाप्रचछोदयेन छाछ़ा बहन्ति, पुनः अज्ञानि चलढन्ति प्रचकाप्रचछा निद्राके उदयतें 
झुखतें छाल बह्दे अरु सोबते अंग हाथ पांव चल्या करे ३ । निद्रोदयेन गच्छन तिध्ठति, स्थित 


उपविश्ञति पतति च, निद्राकमके उदय है जो सो जगाइ करि छे चलिए तो भी खड़ा होय 
रहे, बहुरि बैठे अरु पड़ि जाय है 


पयछुदएण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेदि ठुत्तो वि । 
ईंसं ईसे जाणदि पु हूं सोवदे मंद ॥५१॥ 


प्रदछोदयेन जीवः ईपतदुन्मील्य स्थपिति, प्रचछाकमके उदयतें जीव थोड़ी-सी आँखि 
लोछि सोषे | सुप्तोडपि ईपरदीषज्वानाति सोबते संते भी थोड़ी-थोड़ो जाने, मुहुमुहुः मन्दं 
स्मपिति वारंबार थोड़ा सोबे।._ 


१२७ कर्मेप्रकृति 


,. .. भावार्थ-जिस जीवके प्रचछाको उदय है. सो कछू आंखि खोले सोबे, जो कोई बात 
करे तिसे हू जाने, अरु थोड़ा सोबे बारंबार । 
नह कोई पूछे--दर्शनावरणीयकर्म तो सो कहाने जो दर्क्षनको आच्छावै। निद्राकर्म 
दक्शनाथरणीयमें गिण्या सु किस वास्ते ? ताको उत्तर-के जब पांचोंको उदय हे तब दर्शनगुण 
आवरण हो है, तिस वास्ते दशनाबरणीयमें गिण्या। 
अथ आधी गाथामँ वेदनोयकर्मको स्वरूप कहे हैं, आधी गाथामें मोहनीयकमको 
स्वरूप कट्दे हैं-- 


दुविह खु वेषणीयं सादमसादं च वेयणीयमिदि | 
पुण दुवियप्पं मोह दंसग-चारित्तमोहमिदि ॥३२॥ 


द्विविधं खलु वेदनीयम दोय प्रकार वेदनीयकर्म जानना । सात॑ असात॑ बेदनीयमिति 
सातावेदनीय और असातावेदनोय। पुनः द्विविकल्प मोहनीयमू-दश नमोहनीय॑ चारित्र- 
मोहनीयमिति। बहुरि दोय प्रकार मोहनीयकर्म जानना-दर्शनमोहनीय ओर चारित्रभोहनीय 
इस'सेदकरि | तिनमें दर्शनमोहनीय तीन प्रकार है अरु चारित्रमोहनीय पौद्मीस प्रकार है । 
अथ त्रिप्रकार दर्शनमोहके स्त्रूपको कहें हैं-- 
बंधादेगं मिच्छ उदय सत्तं पडुच तिविह ख़ु । 
दंसणमोहं मिच्छ॑ मिस्स सम्मत्तमिदि-जाणं ॥४३॥ 
बन्धादेक॑ मिथ्यात्वम बन्धकी अपेश्षातें दश्नमोह अकेला मिथ्यात्वस्वरूप होई | उदय॑ 
सक्त्व॑ प्रतीत्य त्रिविध खु, उदय अर सत्ताको प्रतीति करि तीन प्रकार दे निश्चय करि | तहन- 
मोह मिथ्यात्वं मिश्र॑ सस्यकत्यं इति त्रिविधं जानीहि। सो दर्शानमोह्द मिथ्यात्व ? मिश्र २ 
सम्यकत्व ३ इन भेदकरि तीन प्रकार जानहु। 
भावषाथ--जब दशनमोह बंधे, तब एक मिथ्यात्वरूप होय बंधे हे। जब उदय दो हे. 
तब तीन प्रकार होइ परिणमे हे। अरु सत्ताकी अपेक्षा तीन अकार हे। जिस कमके उदय 
बीतराग-प्रणीत मागतें विमुदे, अरु सप्त दश्ततको श्रद्धा नहीं करे हे, अरु हिताहित विचारनेको 
असमर्थ है सो मिथ्यात्व कहिए। अरू जिसके उदय मिथ्यात्व अरु सम्यक्त्वरूप परिणाम 
समकाछ वेदे सो मिश्रमिथ्यात्व कहिए क्‍ जिसके उदय बीतराग-प्रणोत तक्त्वको तो यथावत्‌ 
श्रद्धा करे, परन्तु कछू भेद राखे के पाइवेनाथको पूजातें संकट टले हैं, शाम्तिनाथको पूजातें 
शान्ति न्‍ है; इस जातिका कहुं कहुं भेद राम्बे तिसकरा नाम सम्पक्त्वप्रकृतिमिथ्यात्व 
कहिए है । 


अथ टदृष्टान्त कहिए हे--- 
जंतेण कोहव वा पदपुवसमसम्मभावज॑तेण | 
मिच्छादव्य॑ तु तिहा असंखगुणदीणदव्यकमा ॥४४॥ 


यन्त्रेण कोद्रबं वा जैसे चाको करि कोदों दल्या संत्ता तीनि प्रकार हो है, तथा प्रथमो- 
पशमसस्यवर्वभावयल्त्रेण मिथ्यात्वद्रतव्यं त्रिधा भवति तैसे हो प्रथम 332 किन रु 
डे भाव सोई अया यंत्र तिसकरि मिध्यात्वद्रव्य तीन प्रकार है। मावार्थ--जब प्रथम उपसब- 
सम्यकत्व हो है तब मिथ्यात्व द्रव्य तोन प्रकाररूप होय परिणम हे-मिथ्यात्व ! मिश्रमिध्यात्व २ 


प्रकृतिसमुत्कीसन १२१ 


सम्बक्त्यमिश्यात्य ३ इन तोन रूप होय परिणमे हे। कीहझं त्रयम्र्‌ * असंसदाससुणदीन- 
द्रव्यकमात्‌। असंस्थातगणदीन है द्रत्यकर्म जिनके । भाषा्थ--प्रिध्यात्व इत्यतें असंख्यात 
मुगरहील मिभ्रश्निध्यात्व है, मिश्रतें असंस्वातगुणहीन सम्यक्त्यमिथ्याल्ट जानना। इस आँति 
इन तोीन्योंमें परस्पर भेद है । 


अथ चारित्र मोहनीयको स्वरूप कहे हैं-- 
दुविध चरित्तमोहं कसायवेयणीय णोकूसायमिदि | 
पढम॑ सोलतियप्पं विदिय जवमेय्छ्दिल ॥२५॥ 


द्विविध॑ चारित्रमोहं दोय प्रकार चारित्रभोह जानना। कषायवेंडनीर्य नोकषायबेद- 
नीयम एक कृषायवेदनीय अरू दूजा नोकषायवेदनीय । जिस मोहकमके उदय सोलह कवाय 
वेदिए सो कपायवेदनीय कहिए। अरु जिपझे उदय सोकप्राथ बवेदइ सो सोकषासवेदनीय 
कहिए | प्रथमं षोडशविकल्पम चारित्रभोहनोय सोलह प्रकार है! द्वितोयं नवभेदमुदिष्टम 
दूमरी जु है नोकपायवेदनीय सो नव प्रकार है । 


अथ सोलह प्रकार कहिए हे-- 
अणम्प्पच्चक्ल्लाणं पच्चकव्ाणं तहेव संजलणं । 
कोहो माणों माया लोहो सोलस कसायेदे ॥५६।॥ 
अनन्तानुबन्धी क्राध अनन्तानुबन्धी मान अनन्तानुबन्धी माया अनन्तानुबन्धी छोभ 
तथैब अग्रत्याख्यान क्रोधमानमायालोभाशचत्वार: । तथैव प्रत्याख्यानक्रोधमानमाया- 
लोभाइ चत्वार: । तथैत संज्वबछुतचतुष्क जानना । इस ही भांति सोलह प्रकार जानना। 
आगे चार प्रकार क्रोधके स्वरूपको कहद्दे हैं-- 


सिल-पुटविमेद-धूली-जअलराहसभाणओ हमे कोडो । 
णारयतिरियथरामरगरईसु उप्पायओ कपसो ॥४७॥ 


शिला-प्रथ्वीभेद-धूलि-जछूराजिसमानः क्रोध: झिलाभेद भूमिभेद धूलिरेखा जलरेखा 
समान जु क्रोध सो क्रमशः नारकतियेक्नरामरगतिषु ड़त्पादफो मबति 

भावार्थ--पाषाणरेखासमान उत्कृटशक्तिसंगुक्त अनन्तामुबन्धी कोष जीवको नरक 
विष उपजावे है। हलकरि कुवा जु हे भुशिभेद विस समान सथ्यम श्क्िस्रंयुक्त अभ्रत्या 
ख्यान क्रोध तियचंगतिको उपजाबे है। धूलिरेखासमान अजघन्य शक्तिसंयुक्त प्रत्याज्यान 
क्रोध जीकको मनुष्यगति उपजाबे है। जलरेखासमान जघन्य शक्तिसंयुक्त संज्वलून क्रोध 
देवगतिविष उपजाबै है । 


अथ मभानके स्व॒रूपको कहे हैं-- 
प्िल-अड्टि-कट्ट-नेच नियमेएनणुदरंतओ माणों | 
णारयतिरियणरामरगईसु उप्पायओ कमसो ॥|५८॥ 
जिला स्थिकाप्रवेश्रसमानिकभेदेः अनुदरन्‌ माल: पाषाणल्तत्म अश्थिस्तम्त काइशरप्म 
वेशस्वस्भ इन सम्रान जु हे अपले भेद तिनहु ऋरि उपसीग्रभान जु हे अपने शेद खो जोन 
नारकतिग्रेल्‍नरामरगतिषु उत्रादयति | 


श्श्र कमग्रकृति 


-... आवार्थ--पाषाणस्तम्भसमान उत्कृष्ट शक्तिसंयुक्त अनन्तामुबन्धी मान जीषकों नरक- 
गतिबियें उफ्जाबै है। अस्थिस्तम्भ समान मध्यमशक्ति संयुक्त अप्रत्यास्यान मान जीवकों 
, तियंलरातिवियें उपजाने है। काप्ृस्‍्तस्भसमान अजधन्य शक्तिसंयुक्त प्रत्यास्यान मान जीवको 
मनुष्यगतिबियें उपजावे है । बेंतसमान जघन्य शक्तिसंयुक्त संज्वलन मान जीवको देवगति- 
विष उपजावे है । 
अथ चार प्रकार मायाके स्वरूपको कहे हैं-- 
वेशुबमूलरब्भय सिंगे गोह्नुतए य खोरुप्पे । 
सरिसी माया णारयतिरियणरामरगईसु खिवंदि जिय॑ ॥५६॥ 


वेणपमूछोर अकशशज्ञगोमूत्रकु रप्सदटशी माया वांसविडा समान उछउत्कृष्टशक्तिसंयुक्त 
अनन्तानुबन्धीमाया जीबको नरकगतिविष उपजाबै हैं। अजाश्टंगसमान मध्यमशक्तिसंयुक्त 
अभ्रत्या्यानमाया जीबको तियचगतिविषें डपजञ)वै हे। गोमूत्रसमान अजघन्यशक्तिसंयुक्त 
प्रत्यास्यानमाया जीवको मलुष्यगतिविषें उपजावे है। क्षुरप्ससमान जघन्यशक्तिसंयुक्त संज्य- 
छनमाया जीवको देवगतिविप उपजावे है । 


अथ चार प्रकार लोभके रत्ररूपको कहे हैं-- 
किमिराय-चक-तणु मल-हलिदराएण सरिसओ लोहो। 
णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसो ॥६०॥॥ 
कृमिराग-चक्र-तनुमलून्हरिद्रारागेः सदृश्ः छोभः कृमिराग किरमजीरंग, चक्रमछ 
गाडीका पशएका सलछ, तनुमछ, शरीरमरछ, हरिद्राराग हलदरंग इन समान जु है छोभ सो 
जीबको चतुरग्गेत्युत्पादकः क्रमत३ । 
भावार --अनन्तानुबन्धी छोम किरमज़ी रंग समान जीवको नरकगतिविपषें उपजावे 
है। अप्रत्याख्यान लोभ चक्रके मल समान तियंचगतिविषे उपजावबे है। प्रत्याव्यान छोभ 
शरीरमछ समान जीवको मनुष्यगतिविष उपजावे है। संज्वलूनछोभ हलद्रंगसमान जीव॒को 
देवगतिबिषें उपजावे है । 
अथ निरुक्तिपूतक कृपा यको अथ कहे हैं-- 
सम्मत्त-रेस-सयलच रित्त-जहखादचरणपरिणामे । 
घादंति वा कसाया चउ-सोल-असंखलोगमिदा ॥६१॥ 
सम्यकत्व-देश-सकलूचारित्र-यथार्यातवरणपरिणामान्‌ कषन्ति प्नन्ति बा कषाया।। 
सम्यक्त्वपरिणाम देशसंयमपरिणाम सकलछसंयमपरिणाम यथारूयातपरिणाम इस चार प्रकार 
चारित्रपरिणामहुको आच्छादे हैं तातें कषाय कहिए हे। सम्यकत्वके परिण|महुकों अनम्तानु- 
बन्‍्धी आच्छादे, अप्रत्याख्यान अणुत्रतको आच्छादे, प्रत्याख्यान महात्र॒वको आ्छादे, 
संज्वछन यथाख्यासको आरछादे। जातें जीवके गुणको बिनाओें, तातें ए कपाय कद्दिए | 
एते चतुः-पोडश-असंख्यातलोकमिता:, ए कषाय चार प्रकार है-अनन्तानुअन्धी १ अप्रत्या- 
झुयान २ प्रत्याल्यान ३ संज्वछन ४ इन, भेद करि। बहुरि सोलह प्रकार हे १६--अनन्ताजु- 
बन्धी आदिसों क्रोध मान माया लोभके लगाएतें। बहुरि एईँ कषाय असंख्यात छोकप्रमाण 
हैं“-जातें एक-एक कपाय असंख्याते असंख्याते प्रकार है--तोन्न तीम्रतर, मध्यम मध्यमतर, 
मन्‍्द मन्दतर इत्यादि भेदहु करि। अरु जो अनन्त जीथहुको अपेक्षा देखिए तो अनन्तानम्त 


प्रकतिसमुत्कीत्तल श्र३े 


प्रकार दे एई कषाय जातें किस ही जीबके परिणाम किस हो जोबको सबंथा प्रकार नहीं 
मभिले हैं, तातें परिणाम-भेद्तें कषाय-भेद अनन्तानन्त भए । 
अथ नब नोकषाय कहे हैं-- 
हस्स रदि अरदि सोय॑ भय जुगुंच्छा य इत्यि-पुंवेयं । 
संढं बेयं च तहा णव एदे णोकसाया य ॥६२॥ 
द्दास्यं रतिः अरतिः शोक॑ भय जुगुप्सा ख्रीवेदं पुंवेद भपुंसकवेदं च तथा नव एते 
नोकषाया झ्षेया! । ु 
भावार्थ --जिसके उदय हास्य प्रगटे से द्वास्य कहिएश। जाके उदय इश्दबिषें प्रीति 
सो रति। जो इष्टविषें अप्रीति सो अरति । जिसके उदण उदासीनता सो सोक । अरु जाके 
उदय अपने दोष आच्छादे पर-दोष प्रगट करे सो जुगुप्सा। जाके उदय ख्रीके भाव परिणमे 


सो ख्रीवेद । जाके उदय पुरुषभाव परिणमे सो पुरुषबेद । जाके उदय नपुंसक भाव परिणमे 
सो नपुंसकवेद | 


आगे तीन वेदके लक्षण कह्दे हैं-- 
छादय दि सय॑ दोसे णियदों छाददि परं पि दोसेण | 
छादणसीला जम्हा तम्हा सा बण्णिदा हत्थी ॥६३॥ 


यस्मात्‌ या स्वयं दोषे! आच्छादयति जिस कारणते जो जीव आपको मिथ्यादशेन, 
मिथ्याज्ञान, असंयम, क्रोध मान माया छोभ इत्यादि सूक्ष्म स्थूल पाक: 30 आच्छादे 
स्वयं, बहुरि नियतः पर अपि दोषैः छादयति निमश्चयकरि और जोबकों भी कोमछ स्नेह वृष्टि 
इत्यादि कुटिक अवस्थाकरि बशि करिके दिंसा असत्य स्तेय कुशील परिगप्रहादिक पापहुविषे 
छगायकरि दोपहु करि आवरे, तस्मात्‌ सा छादनश्ीला स्नो बर्णिता। तातें सो आच्छादन 
स्वभाव धारे सो स््नीवेद है । 

भावार्थ--जो आपको दोषनिकरि आच्छादे, अरु और को भो; सो द्रव्यपुरुष था द्रव्य- 
नपुंसक था द्वव्यस्री होय । छिग दोय प्रकार है--एक द्रव्यलिंग, एक भाविंग। द्रव्यलिंग सो 
कद्दावे जिस बाह्य लक्षणकरि पुरुषलिंग-संध्कार नपुंसक मिश्रत्व संस्कार इति द्रव्यलिंग | 
भावलिंग जु हे परिणामहुकरि जिसके जैसे परिणाम द्वोय, तिसको तैसे वेद कहिए। तिसतें 
जाको आचष्छादन स्वभाव हं।य सो भाव -ख्वेद कदिए। 


” आगे भावपुरुष कहिए है-- 
पुरुणुणभोगे सेदे करेदि लोयम्हि पुरुणुण कम्मं । 
पुरु उत्तमो य जम्दा तम्दा सो वण्णिदों पुरिसों ॥६४॥ 
यस्मात्‌ पुरुगुणभोगान्‌ शेते जिसतें पुरुगुण जु हैं. बड़े-बड़े गुण ह्वान दशन चारिघ्नादि, 
अर बड़े दी भोग जिन बियें प्रवत हैं, छोके पुरुणुण कर्म करोति अरु जिसतें- छोकबियें बड़े 


गुण-संयुक्त क्रियाकों करे हे, पुर उत्तमः, औरनिते बड़ा है उत्तम है, तस्मात्‌ स पुरुष: बर्णितः, 
तिसते सो पुरुष कहिए है । 


भावा्थ--जों बड़े गुण बड़े भोग-प्रधान क्रियाबिषे प्रवर्ते सो.द्रव्यलिंग दोय, वाखी 
वा पुमान्‌ वा नपुंसक होय सो भावघुरुषवेद कहिए। 22४ 


2 कमप्रकृति 
क्षारो भावनपुंसक कहिए है-- 
णेषित्थी णेव पुमं णठंसवों उहयलिंगवदिरित्तो | 
इंद्मावश्गिसमाणयवैयणगरुओ कलुसचित्तो ॥६४॥ 
यः नैब ख्रो नैब पुमान्‌ स नपुंसकः, जो नाहीं खी नाहीं पुरुष सो नपुंसक कहिए। 
कैसा है नपुंसक ? उमयलिक्षव्यतिरिक्तः, पूर्व ही कहे खी-पुरुषके दोय प्रकार छक्षण तिनते 
रहित है। पुनः कीहशः ? हृष्टकार्निस भानः पजाएको आगि-समान है, सदा उस्बासादि करि 
हृदय-मध्य जला करे है। पुनः वेदनागुरुक', कामकी पीड़ा करि पूर्ण है। पुनः फिम्‌ 
कलुषितचित्त:, कलंकित मन है। । े 
भाषाथं--जो इन लक्षण-संयुक्त हे सो पुरुष होय, वा स्त्री बा संढ द्रव्य, नपुंसक- 
बेदी कद्िए । 
आगे आयुरूम चार प्रकार ह-- 
णारयतिरियणरामर-आउगरपिदि चउबिहो हवे आऊ | 
णाम॑ वादालीसं पिंडार्पिडप्पमेएण ॥६६॥ 
नारकतियंछनरामरायुध्यमिति चतुर्षिध आयुभवेत्‌ , नरक-आयु, नियच-आयु, मलुष्य- 
आयु, देवायु इस प्रकार करि आयुकम चार प्रकार है | पिण्डापिण्डप्रभेदेन नामकम द्वाचस्वा- 
श्शिद्विधम , पिण्ड-अपिण्ड प्रकृतिनिके भेदकरि नामकम बयालीस प्रकार है । 
भाषाथ--तामकममें कई एक पिण्डप्रकृति है, तिनके भेदकरि वयाछीस प्रकार है । अरु 
जुद्दी-जुदो जो गणिए तो तेगाणबे होइ । ह 
आगे प्रथम ही पिण्डप्रकृति कहिए हे-- 
णेरइय-तिरिय-माजुस-देवगह त्ति हवे गई चदुधा । 
इगि-वि-ति-चउ-पंचक्खा जाई पंचप्पयारेदे ॥६७॥ 
नारक-तियड-मनुष्य-देवगतिः (ईति गति; चतुधा भवेत्‌ , जिस कमके डदय चार 
गतिनिको प्राप्ति होय सो गतिनासकरम कहिए। एक-द्वि-त्रि-चतुः-पत्माक्षा इति जातिः पद्न- 


प्रकारा भवेत्‌ । एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पद्चेन्द्रिय इस प्रकार करि जातिनाम- 
कम पंच श्रकार हैे। 


भाषार्थ-जिस कमके उदय एकेन्द्रियादि पैश्लेन्द्रिय प्रकार जीव होहि, सो पंच अकार 
जातिनामकर्म कहिए | 


ओरालिय-बेगुत्विय-आहारय-तैज-कम्मण सरीर | ह 
हृदि पंच सरीश खलठु ताथ वियप्पं वियाणाहि ॥६८। 


ओदारिक-वैक्रियिकाहारक-तै जसकार्मणशरीराणि इति खल्लु पन्च शरीराणि भवन्ति । 


भावार्थ--जिस कर्मेके उदय पंच प्रकार शरीर होय सो शरीरनामकर्म कहिए। तैषां 
बिकत्प जानीहि । तिनि पंच प्रकार शरीरनिक भेद अगली गाथामें जानना। 


तेजा-क्म्मेद्दि तिए तेजा कम्मेण कम्मणा कम्मं | 
फयसंजोगे चदुचदु चदुदूग एक च पयडीओ ॥६६॥ 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन १्श्५ 


वैजस-कार्मणाध्यां त्ये संयोगे कृते सति चतस्र: चतल्रः परक्रतयः, औदारिक वैफ़ियिक 
अहारक इन तीन शरीरबिषें तैज्स-कार्मणकरि संयोग किये संते चार-चार प्रकृति होय हैं। 

भाषा्थ--ओदारिक वैकियिक आद्वारक इन झरीरनिको तैजस-कार्मणसों छगाइए तो 
बारह शरीरके भेद होइ हें--ओऔदारिक-ओऔदारिक १ औदारिक-तैजस २ औदारिक-कामण हे 
औदारिक-तैजस-का्मण ४ । वैक्रियिक-बैक्रियिक १ | बेक्रियिक-तैज़स २। वेक्रियिक-कामण ३ 
वेक्रियिक-तेजस-कामण ४ | आहारक-आहारक १ | आहारक-तैजस २ | आहारफ-कार्मण ३ । 
आहारक-तै जस-कामंण ४। 

तैजस कामणेन संयोगे छूते सति इं ब्रकृती । तैजस कार्मणके साथ संयोग करनेपर 
दोय प्रकृति होय हैं -तैजस-तैजस १ । तैजस-कार्मण २। कार्मणेन संयोगे छृते सति एका 
प्रकृति; कामंण-कासण १। एवं झरीरस्य पद्चदश् भदा भवन्ति । इस प्रकार शरीरनिके पंचद्श 
भेद जानहु। ओदारिक-ओदारिक, वेक्रियिक-वेक्रियिक, आहारक-अहारक, तैजस-तैजस, 
कामण-कामण इन पंच भेदनिको छांडि दशा भेद तिरानचै प्रकृतिमें मिलाइए तो एक सौ तीन 
भेद होय | जातें तिरानबे प्रकृति ओदारिकादि पुनरुक्त तेन गिण्या, यातें एक सौ तीन 
नामक के भेद जानने । 

भावषार्थ--जो चक्रवर्ती भोग-निमित्त और ओऔदारिकशरीरकों करे सो ओऔदारिक- 
ओऔदारिकशरीर कहिए १। ओऔदारिकशरीर-संयुक्त मुनि जब तेजस पुतछा निकासे तहाँ 
ओऔदरिक-तैजस कद्दिए २। जब मरण-समय आत्मप्रदेश निकासे और गति स्पशनेको अपने 
ओदारिकश्शरीरके ग्रद्दे संते तब ओदारिक-कार्मण कह्ए ३ । ओऔदारिक-संयुकत मुनिके तैजस- 
शरीरको निकासनेकोी अपर झरीर साथ ही कामण शरीर जब निकसे, तहाँ औदारिक-तैजस- 
कार्मण कह्दिए ४ | देव-नारकीके अपने बैक्रियिकशरीरतें ओर विक्रुबंणा जु करे क्रीड़ानिमित्त, 
झन्रमरण-निमित्त सो बेक्रियिक-बैक्रियिक कट्टिए ५। देव था नारकी बहुत क्रोधके बशतें 
तैजसरूप आत्म-प्रदेशनिकों बाहिरे निकासे, तहां बैक्रियिक-तैजस कद्िए ६। देव वा नारको 
मरण-समय और गति स्प्ननेको आत्म-प्रदेश निकासे अपने वेक्रियिकञ्रीरको ग्रहे संते, तहां 
वेक्रियिक-कामंण कहिए ७। देव वा नारकों बहुत तोध-वश़तें जब तैजसरूप आत्मप्रदेश 
कामणरूप आत्म-प्रदेझ्संयुक्त निकसे, वहां बेक्रियिक-तैजस-कामण कह्टिए ८। मुनीश्वरको 
पदार्थ-सन्देह दूर करण-निमित्त जु आह्ारक पुतछा निकसे है सो जहां जाय, तहां जो केषली 
न पावे, तब ओद्दी आह्ारक ओर आहारकपुतछाको निकासे केबछीके दश्नको; तहां आहा- 
रक-आहारक कहिए ६। संदेह दूर करण-निमिच निकस्यो जु आद्वारक सु मार्गमें उपसगंवन्त 
मुनिको देखिके तिसके सुस्यीकरण-निमित्त झुभतैजस करे; तहां आह्ारक-तैजस कद्टिए १०। 
जहां भुनिके आहारकरूप आत्माके प्रदेश साथि का्मंगरूप प्रदेशनिकर्स, त्हाँ आह्यारक-कामंण 
कहिए ११। जहां मुनिके झरोरतें निकसो जु आद्वारक सु किस ही एकको दुखी देखिके 
तिसके सुखीकरण-निमित्त तैजस कर तिस तैज़सके साथ ही, का्मंणरूप आत्म-प्रदेश निकसे 
तहां आहारकतैजस-का्मण कहिए १२। ज्षत्रु मित्र न पावे तब हो तेजस और तैजस करे 
तहां तैजस-तेजस कहिए १३। मुनिक्षरीरतें निकसे जु का्मणग्रदेश संयुक्त आहारक तेजस- 
शरीरतें आहारकतें और आह्वारक तैजसतें और तेजस जब करे तह तैजस-कार्मण कदिए १४। 
अरु कामेण कहिए'"/। हल । एवं पंचद्स प्रकार शरीरनिके भेद जानने | 

आगे पंचबन्धन कहे हैं-- 


पंच य सरीर बंघणणार्म ओराल कहें ये वेउच्यं] 
आहार तेज कम्मशभ सरीरंधय सुभाममिदि ।७०॥ 


५२५६ कमप्रकृति 


पद्नेथ शरीरबन्धनम घन्धननामकर्म पंच प्रकार जानहु । सो कौन कौन * औदारिक- 
वेक्रियिकाह रकतैजसकामंणबन्धनमिति नामकर्मणः । 

भावार्थ--जिस नामकर्मफ़े उदयतें पंच प्रकार शरीर-योग्य बर्गणाहुकी परस्पर जीवसों 
अन्ध होय सो बन्धन कहिए | सो पंच प्रकार शरीरबन्धन जानहु | 


आगें पंच प्रकार संघातनामकर्म कहे हैं-- 
पंच संघादणामं ओरालिय तह य जाण वेउव्बं । 
आहार तेज कम्मणसरीरसंघादणाममिदि ॥७१॥ 


पंचप्रकारं संघातनामकर्म जानीहि, पंच प्रकार संबातनामकर्म जानहु। ओऔदारिकं 
तथैव वैक्रियिक आहारक तैजसं कार्मणं शरीरसंघातनामकर्मति | औदारिकसंघात वेक़ियि- 
कसंघात आहारकसंघात तैज़ससंघात काम णसंघात यहु पंचप्रकार नामक जानहु | 

भावाथथ--जिस नामकमके उदयकरि पंचग्रकार दशरीर-योग्य ब्रगंणा परस्पर जीवों 
अत्यन्त सघन विवर-रहित एकमेक होहि बैठे सो संघात नामक पंचग्रकार कहिए। जो 
कोई पूछे के बंधन-संघातमें भेद कहा ? ताको उत्तर-ऊकै बन्धन तो सो जु औदारिकादि 
शरीरनि वर्गणाहुको अत्यन्त सघन होय करि बन्ध नाहीं होय। अरू अत्यन्त सघन 
विवर-रहित ओऔदारिकादि वर्गणाहुकी जां बन्ध होहि सो संघात कहिए। बंधन-संघातमे 
यह भेद है । 


आगे पट्प्रकार संस्थाननामकर्म कहिए है-- 
समचउरं णिग्गोहं सादी छुज च वामणं हुंड॑ । 
संठाणं छब्मेयं हृदि णिद्दिइ जिणागमें जाण ॥७२॥ 


जिनागम इति निदिष्ट पटुभद॑ संस्थान जानीहि, सिद्धान्तविष यह छह प्रकार संस्थान- 
नामकर्म दिखाया है। सु कौन-कोन ? ससचतुरख्र॑ न्‍्यग्रोधं स्वातिक कुत्ज बामन हुएड- 
कमिति। समचतुरस्रसस्थान न्यग्रोधपरिमण्डल्संस्थान स्वातिकसंस्थान कुब्जकसंस्थान 
बामनसंस्थान हुण्डकसंस्थान यह छह्द प्रकार संस्थानकर्म जानहु । 
भावाथे--जिस नामकमके | उदयकरि औदारिकादिशरीरहुकी आकृति द्ोय सो 
घट्भ्रकार संस्थान कहिए। सर्वाग शुभलक्षणसंयुक्त अरु सुन्दर जो होय सो समचतुरख्र- 
संस्थान फहिए १। जो शरीर ऊररतें बिस्तीण होय, तलेतें संकुचित होय सो न्यमोधपरि- 
मण्डछसंस्थान कहिए २। जो शरीर तछेतें विस्तीणे होय, अरु ऊररतें संकुचित द्ोय सो 
स्वातिक संस्थान कहिए ३। बामइ कैसी आकृति होय सो इस शरीरकों नाम बाल्मीकि 
कहिए। जो शरोर सब जांगेतें छोटा होय सो वामन कहिए ४। जिस श्वरोरमें हाथ पाँव 
शिर दीघ दहोय अरू पिण्ड छोटा होय सो कुब्जकसंस्थान कट्टिण० ५। जो शरीर सच जांगा 
गठीछा होय पत्थरहुकी भरी गोण कीसी नाई सो हुण्डकसंस्थान कहिए ६। 


अथ तीन प्रकार आज्लोपाह़ कहे हैं- 
ओराछिय वेगुन्बिय आहारय अंग्रुवंगमिदि भणिदं | 
अंगोवं्ग तिविदं परमागमछुसलसाहहिं ॥७३॥ 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन १५७ 


परमागम कुशलूसाधुमिः आज्ोपाह्लं त्रिविधं भणितम परमागम जु है द्वादशाज्ष 
सिद्धान्त विस विष श्रवीण जु हैं मुनि तिनहुते आज्ञोपाज्नामकर्म तीन प्रकार कहो है सो 
ओऔदारिकबैक्रियिकाहारकाक्नोपाज्ञ समिति । 


भावार्थ--जिस कमंके उदय करि दोय चरण दोय हाथ नितम्ध पोठ उर अरु प्षिर 
ये अष्ट अंग होंथ, अरु अंगुलि कर्ण नासिका नेत्रादि उपांग होय, सो आंगोपांग नामकर्म 
कहिए । जातें तीन शरीरमें अंग अरु उपांग पाइए। तैजस अरु कामण इन दोनोंको अंग 
अरु उपांग नांहीं, तातें तोन प्रकार होइ। 


आगे माथामें आंगोपांग कहे हैं-- 
णलया बाहू य तहा णियंद पृद्टी उरो य सीसो य | 
अट्ट व दु अंगाई देह सेसा उबंगाई ॥७४॥ 
देहे अष्टी एवं अद्भानि सन्ति | शरीरमें आठ ही अंग होते हैं। ते कबन ? नलकी 
तथा बाहू नितम्ब: प्रष्ठः उरः शीषः दोनों पांव, दोनों हस्त, नितम्ब, पीठ, छाती, अर शिर ये 


आठ अंग जानहु। नु देहे शेषाणि उपाज्ञगाने | बहुरि इन अष्टांगनिते जु शेप अबर ते अंगुछि 
कण, नासिका नेन्रादि ते उपांग कहिए | 


आगे दोय प्रकार विहाय नामकर्म कहे हैं-- 
दुविहं विदायणामं पसत्थ अपसत्थगमणमिदि णियमा । 
वज़रिसदणाराय॑ वज्जं गाराय णाराय॑ ॥७५॥ 
द्विविधं विहायोगतिनामकर्म | विह्योगतिनामकर्म दोय प्रकार है | ते सु कौन-कौन ? 


प्रशस्ताप्रशस्तगमनमिति नियमात्‌। प्रहस्तगमन और अप्रशस्तगमन ये दोय भक्कार 
निशचयतें जानहु । 


भाषा्थ-जिस कर्मके उदय जीव विहाय कहिए आकाश तिसबिषें गमन करे सो 
विद्वायोगतिनामकर्म कहिए। जो भी चाढछि होय सो प्रशस्तगति कहिए। जो बुरी चाहि 
होय सो अप्रशस्तगति कहिए। अथ अधंगाथामें पट संहनन कथ्यते-बजबृषभनाराच 
वजनाराच नाराच । 


अगली गाथामें और तीन संहनन कह्दे हैं-- 
तह अद्भं णारायं कीलिय संपत्तपुव्बसेवड । 
इृदि संहडणं छव्विदमणाहणिहणारिसे मणिद ॥७६॥ 


तथैव अधनाराचं कीलूक असम्प्राप्तार॒पाटिकासंहनन इति पड़दिधं संहननं अनादि- 
निधताषं भणितम्‌। तथा अधनाराच, कीकक ओर असम्प्राप्तारपाटिकासंहनन | यह छह 
प्रकार संहनन अनादि अनन्त जु है द्ावज्ञाज्ञ सिद्धान्त तिसविषे कद्ा हे । 


भावा्थ--जिस कमके उदय ये छह संहनन होंथ, सो संहनन नामक कहिए है । 
आगे इन घट्संहननको स्वरूप छद्द गाथामें कद्दे हैं-- 

जस्स. कम्मस्स उदए वज़मयं अट्टि रिसद णाराय॑ | 

त॑ संहृडणं मणियं वजरिसदणारायणाममिदि ॥७७॥ 


१९८ क्रमग्रक्ृति 
अस्य करण उदये बकमयानि अस्थि-ऋषभ-जारायानि भवन्ति जिस क्मके उदय होते 
संते वक्ममय अतिदुर्भग्न अस्थि कृहिए हाड, ऋषभ कहिए वेहन, नाराज कहिए कीछे ए 
होहिं, तत्संदूननं वज्षपभनाराचनाम इति भणितम्‌ | सो बज्र्षभनाराच संहनन कहिए है. । 
भायार्थ-जिस करके उदय वजमसय अस्थि होय, अर उन ही अस्थिनि ऊपर यश्षमय 
बेषन होय, अरु उन ही हाडनिविषे वज़मय कीले होय, सो बजपभनाराचसंहनन जानना। 
अथ बजनाराचसंहनन कहे हैं-- 
जस्सुदये वजमय॑ अट्टी णारायमेव सामण्णं। 
रिसहो तस्संहडणं णामेण य वजणाराय॑ं ॥७८।॥ 
यस्योदये बम्रमयं अस्थि, नाराचं सामान्यः ऋषभः जिस कमके उदय संते बश्षमई 
हाड अरू कीछ होइ अरु ऋषभ सामान्य होय, वश्ञमई न होय, तत्संहनन नाम्ना वजनारा- 
अम्‌ । वह संहनन वज्ञनाराच कहिए। 
भावाथे-जिस कर्मके उदय वश्षमई हाड होय, अरू हाडनिविपें बश्भमई कील हैं; 
हाडनिके ऊपर बजमई वेठन न होइ सो बजनाराच कहिंए। 
आगे नाराचसंहनन कहिए है-- 
जस्पुदये वजमया हृड्डा वो वजरहिदणारायं । 
रिसहो त॑ मणियव्य॑ णारायसरीरसंहड णं ।।७६॥ 
यस्प्रोदये वश्ञप्या हुड्डा वश्भ रहितो नाराच-ऋषभौ जिस कमेके उदय वज्मई हाड 


होय, नाराव अरु ऋषभ ये बच्चें रहित होय; तत्‌ू नाराचसंहननं भणितव्यम्‌ , बहू नाराच- 
संहनन कहना चाहिए । 


आगे अधनाराचसंहनन कहिए हैं-- 


चजबिसेसणरहिदा अड्टीओ अद्भविड्धजाराय॑ । 
जस्सुदये त॑ मणियं णामेण य अद्भृघारायं ॥८०॥ 
यस्योदये बश्विशेषणरहितानि अधनाराचानि अस्थीनि भवन्ति जिस क्र्मके उदय 


बजविशेषणतें रहित अरु अध है नाराच कील जिन बिपें ऐसे हाड होहिं तन्नाम्ना अर्धनाराच॑ 
भणितम्‌ , उसका नाम अधनाराच कहिए है । 


भावाथें--जिस कर्मके उदय द्वरीर त्रियेंग्रझलें रहिस हराड होव, कील भी बस्तें 
रहित होय; परन्तु कीछ-हाड़हुकी सन्धि बिषें आधो वेधी दोहिं सो अधेनाराचसंदहनन कहिए। 
कथ कीडकसंहनन कहें हें-- 
जस्स कम्पस्स उदये अबजहड्राई खीलियाहं व । 
दिउबंधाणि दवंति हु त॑ कीलियणामसंहदण ॥८१॥ 
यस्य कर्मण उदये हृढयन्धानि कोछितानि इध अवज्ञास्थीनि भवन्ति, जिस कमके 


सदय हढ़ हे बन्ध जिन बिर्षे देसे कोले सो बजे रहिस हाड़ होहि; तश्‌ कौजकनामसंदननम्‌ 
बद कीडकनाम संहनन कहामे है । 


प्रकतिसमुत्कीत्तन १२६ 


भाषाथ--जिस शरीर विषे हाडकी सन्धिहु वि कील तो न हो, परन्तु कीझ दईसो 
होय, अतिहृद होयथ सो कीलकनाम संहनन कहिए है । 


आगे फाटकसंहनन कहे हैं-- 


जस्स कम्मस्स उदये अण्णोण्णमसंपत्तहड़ू संघीओ । 
णरसिरबंधाणि हवे त॑ खु असंपत्तसेव ॥॥८२॥ 
यस्य कमंण उदये अन्योन्यं असम्प्राधहड्सन्धयों भबन्ति, जिस कमके उदय परस्पर 
आनि मिलती हाड॒हुकी सन्धि होय नर-शिराबद्धाः नर कहिए नछे सिरा कहिए नाडी तिनकरि 
बंधों होय हाडकी सन्धि तत्‌ खु असम्प्राप्तार्पाटिकम्‌ , सो प्रकट असम्प्राप्तार्ृपाटिक कहिए। 
भावाथ--जिस शरीर विषे हाडहुकी सन्धि ते मिली न होय, सत्र हाड जुदे जुदे 
होहि, अरू नले नाडी इनकरि हृढ़ बंधे होंय सो फाटकशरीरसंहनन कहिए | 
आगे इन शरीरहुतें कोन-कोन गति होय सो कहे हैं-- 


सेबइण य गम्मह आदीदो चदुसु कप्पजुगलो त्ति। 
तत्तो दुरझगलजुगले कीलियणारायणड्रों त्ति ॥८३॥ 


सपाटिकेन आदितः चतु'कल्पयुगलपयन्तं गम्यते । फाटकसंहननकरि आदितें लछेकरि 
चार म्वगहुके युगपयन्त जाइए हैं। ततस्तु द्वियुगले कीछकनाराचाभ्याम्‌ , तिसतें ऊपर दोय 
युगल अरू दोय युगलपयन्त कोलक अरू अधनाराचकरि जाइए यही क्रमकरि । 


भावार्थ--फाटकसंहननवालों जो बहुत शुभ क्रिया करे तो पहलेतें लेकर आठवें 
स्वगंताई जाय | कोलकसंह ननवालो पहलेते बारहबें स्वगंताइ जाय | अरु अधनाराचबालो 
पहलेत छेकरि सोलहब स्वगंताई जाय | 


गेविजाणुदिसाणुत्तरवासीसु जंति ते णियमा | 
तिदुगेगे संहडणे गारायणमादिगे कमसो ॥८४॥ 


नाराचादिकाः त्रिद्विकेकसंहनना), जो नाराचादिक तीन दोय एक संदनन हैं, ते क्मतः 
प्रेवेयकानुदिशानुत्तरवासिषु नियमात्‌ यान्ति, ते अनुक्रमतें नव अवेयक, नव अनुविश पंच 
अनुत्तरविमानहु विषें निर्चयकरि जाय हैं। 

भावार्थ--नाराच, वश्नाराच अरु बजषेभनाराच इन तीनों संहननबाले जीब शुभ 
क्रियातें पहले स्वगंत लेकरि नव ग्रवेयक ताइ जाय | वज्ननाराच अरु वजपेभनाराच इन 
दोनों संहननवालो जोब नव अनुदिश विमानताई जाय। वजबृषभनाराचसंहननवालों जीव 
पंच अनुत्तरविमान अरू मोक्षपश्नन्त ताईं जाय है । 


सण्णी छस्संहडणो व्चह मेघं तदों परं चावि | 


सेवइादीरहिदों पणन्पण-चदुरेगसंहडणो ॥८४॥ | * 


षटसंहनन!ः संज्षी मेघां श्रजति, छह संहननसंयुक्त जु है सैनी जीब सो मेघा जु है तीसरो 
नरक तहाँ ताई जाय | ततः पर चापि, तिसतें आगे रृपाटिकादिरहिताः पत्च-पत्च-चतुरेक 
संहननाः स्फाटिकादिसंहननतें रहित जु हे पंच. पंच चार एक संहननतें क्रमतें ऋमतें 
अगले नरक ताईं जाहि। फाटकसंहनन वाले जीव पापक्रियातें तौसरे नरक ताई जाहि। 
१७ 


१३० कम प्रकृति 


बहुरि फाटक बिना पाँच संहननवाले जीव पंचमे नरकताई जाहि | फाटक-कीलक बिना चार 
संहननवाले जीव छठे नरकताईं जाहि। पंचसंदननबिना वज्वृषभनाराचवालों जीव सातकें 
नरकताइ जाहि। 

घम्म्ा वंसा मेषा अंजण रिट्ठा तहेव अणिवज्का । 

छट्ठटी मधवी पुढवी सत्तप्िया माघवी णाम ॥८६॥ 


घ॒र्मा वंशा मेघा अश्जना अरिष्टा तथैब अणिवज्ञा अनुवन्ध्या षच्ची मघवी प्रथ्बी सप्तमी 
माघबी नाम | पहले नरककों तास घ्मो, दूसरे नरककों नाम वंशा, तीसरे नरककों नास 
मेघा, चौथेकी नाम अंजना, पंचमी अरिप्ठा तेसे ही अनादि काछतें लेकरि रूढ़ि नाम छठी 
नरकपृथ्योका नाम भमधवी कहिए, सातवीं पृथ्वीको नाम माघवी कहिए। 


भावार्थ--नाम जु है सु दोय प्रकार होय--एक तो नाम साथक है, दूसरो रूढ़ नाम 
है । तिसतें इन सातहु नरकको नाम रूढ़ कहे है। जो कोई पृष्ठे के घ्मो नाम पहले नरकका 
काह्देतें कहा ? ताको उत्तर--के रूढ नाम है इनको अथ नरकहुको नाहीं मिले है। ० ऐसे ही 
अनादिकालतें रूढ़ि नाम सिद्धान्त विषे कट्दे है। 


मिच्छापृव्वदुगादिसु सग-चदु-पणठाणगेसु णियमेण | 
पढमादियाह छत्तिग ओघेण विसेसदों णेया ॥८:७॥ 


मिथ्यात्वापूर्वद्विकादिषु सप्त-चतुः-पश्चस्थानेषु मिथ्यात्व आदिक सात गुणस्थानविषे 
अरु अपूबंकरणकी दोय श्रेणी तिनविषे उपशमश्रेणीके चार गुणस्थानविषें क्षपकश्रेणीके पच 
गुणरथानविषं, नियमेन प्रथमादिकाः षट्त्येकाः संहननाः भवन्ति, निश्चय करि अरु क्रमतें 
प्रथमादिक संहनन छह तोन एक होहि। ओघेन विशेषतश्र क्षेया, सामान्यताकरि अरू 
विशेषता करि। इस भाँति गुणस्थानविषे छहों संहनन जानने | 
भावार्थ-पहले गुणस्थानतें लेकरि सातवें गुणस्थानताईं छहों संहनन पाइए । अपूब- 
करणविषं अनिवृक्तिकरण सूक्मसाम्पराय उपशान्तकषाय इन विष वज्वृषभनाराच, वज- 
नाराच, नाराच ये तोन संहनन पाइए। क्षपकश्रेण॑में पंच गुणस्थान--अपूबकरण अनिवृत्ति- 
करण सूछमसाम्पराय क्षीणकषाय सयोगिकरेवकी इनविष एक वजवृषभनाराच ही संदनन 
पाइए | इस भांति सामान्यता करि कहे, विशेषकरि जानने ! 
ए छह संहनन कह्दां कहा पाइए यह कहे हैं-- 
है. ५ ३ $ 
वियलचउके छट्ट' पढमं तु असंखआउजीवेसु । 
५ हक. तगेकसंहरड्ण 
चउत्थे पंचम छट्ट कमसो विय छत्तिगेकसंहडणी ।॥८८॥ 


विकलचतुष्के पष्ठम्‌, द्वीन्द्रिय त्रोन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असेनो पंचेन्द्रिय इस विकछचतुष्क- 
बिपे स्फाटक संहनन द्वोय । प्रथम तु असंख्येयायुर्जी वितेषु पहलछो जु है बञ्वृषभनाराचसंहनन 
सो जिन जीवहुको असंख्यात बरसकी आयु हे। भण्वार्थ--भोगभूमियां कुभोगभूमियां 
मनुष्य-तियंच अरू मानुषोत्तर पबेततें आगे नागेन्‍्द्रपतंतपयनत असंख्यातद्वीपनिवियें जे 
तियच तिनकी असंख्यात बषनिकी आयु है तिसतें इनके बजबृषभनाराच प्रथम संहनन 
' होई। चतुथे-पद्लम-पष्ठेषु षट-अ्येकसंहननानि भवन्ति, चतुर्थंकारविषें छहों संहनन होय । 
पंचमकालविप अधनाराच कौलक स्फाटक ए तीन्यों संहनन होय। छठे कारुबियं स्फाटिक 
ही एक संहनन होय । 


प्रकृतिसमुत्कीसतन १३१ 


सब्बविदेदेसु तहा विज्ञाहर-मिलिच्छ मणुय-त्रिण्सु । 
छस्संहडणा भणिया णर्गिंदपरदो य तिरिएसु ॥८६॥ 
सबविदेद्देषु तथा विश्याधर-म्लेच्छमलुष्य-तियेक्षु पदसंहनना भणिताई, समस्त ही 
विदेहक्षेत्रविषे, तेसे ही विद्याधरनिषिषें, स्लेच्छखंडके मलुष्य-तियचहु विष छहों संहनन कह्टे 
हैं। नागेन्द्रपवंतपरतः तियक्ष॒ च, नागेन्‍्द्रपततें परे दियंचनिविषें भी छहों संहनन होय। 
भावार्थ-मानुषोत्तरपब॑ततें आगे नागेन्द्रपबततें उरे जितने द्वीप समुद्र हैं, तिनबिपें . 
तो बजबूषभनाराचसंहनन होय | परन्तु नागेन्द्र पत्रततें परें स्वरयम्भूरमणसमुद्रपयन्त छहों 
संहनन जानने । 
अंतिमतिगसंहडणस्सुदओ पृण कम्मभूमिमहिलाणं । 
आदिमतियसंहडणं णत्थित्ति जिणेदि णिद्ि्र ॥६०॥ 
कर्म भूमिमहिलानां अन्तिमत्रिक संहननानां उदयोउस्ति, कमभूमिके जु हैं खी तिनके 
अन्तके तीन संहननको उदय है। भावा्थ--अधनाराच कीलक स्फाटिक ए तीन संहनन 
कर्मभूमिको ख्रीनिके हो हैं। पुनः तासां आदिसत्रिकरसंहननं नास्ति इति जिनै्नि्दिप्टम्‌। 
भावाथ--कसं भूमिकी स्रोनिके आदिके तीन संहनन न होय, यह वार्ता श्री वृषभनाथने 
दिखाई हे । 
आगे नामकमकी और प्रकृतिनिको कहे हैं-- 
पंच य वष्णा सेदं पीद हरिदरुणकिण्णवण्णमिदि । 
गंध॑ दुबिह लोए सुगंधदुग्गंधमिदि जाणे ॥६१॥ 
इवेत॑ पीत॑ हरितं अरुणं कृष्णबर्ण इति पन्न बर्णा भबन्ति । भावार्थ--जिस कमेके 
बदय शरोरनिको इवेतादिक पंच वण होहि, ते पंच बण प्रकृति जाननी । लाके गन्बा द्विविधः 
सुगन्धः दुगन्ध इति जानीहि। भावार्थ--जिस कमके उदय शरीरबिषें गन्ध हाय सो दोय 
प्रकार गन्धकर्म कहिए | 
तित्तं कडय कसाय॑ अंबिल महुरमिदि पंचरसणामं | 
मउगं ककस शुरुलघु सीदुण्हं णिद्ध रुक्खमिदि ॥६२॥ 
तिक्तं कटुक॑ कषाय॑ आम्लं सधुरं इति पश्चप्रकारं रसनामकर्म भवति। तिक्त कद्दिए 
चिरपड़ा मिरचादि, कटुक निम्बादि, कषाय कसेछा आमलादि, आम्छ सट्टा अरु सलोर्ना यह 
पंच प्रकार रसनामकम जानना ) 
भाषाथे--जिस कमके उदय पंच प्रकार रस होय सो रसनामकर्म कहिए। म्दु ककश 
गुरु लघु शीतोष्णं स्रिग्ध-रूक्षमिति स्पशनाम अष्टविकल्पं भवति। मदु कहिए कोमल, ककश 
कठोर, गुरु भारी, लघु हछका, शीत, उच्ण, स्निग्ध चिकना और रूक्ष रूखा यह आठ प्रकार 
स्पश्नकर्म जानना | भावार्थ--जिस कमके उदय कोमलछादिक ए आठ प्रकार रपश्ञ दोहि, सो 
स्पद्ानाम कहिए । 
फासं अहृवियप्पं चत्तारि आशुपुव्वि अणुकमसो | 
णिरयाणू तिरियाणू णराणु देवाणुपुज्चि त्ति ॥९३॥ 


१३२ कर्म प्रकृति 


स्प्ननाम अष्विकल्पम्‌ पहिली गाथामें क्या जु स्पश सो आठ प्रकार है। आगे 
आनुपूर्यी कद्दिए हे--नारकानुपूर्बी दियंचानुपूर्वी नरानुपूर्वी देवानुपूर्वी इति चतख्रः आनुपृत्य: 
भवन्ति | भाधार्थ--जिस कमके उदयतें ज्ञिस गतिबिपं जानेबाला जीव द्वीय, तिस गतिबिषे 
ले जाहि सो आनुपूर्थी नाम कहिए । 


एदा चउदस पिंडा पयडीओ वण्णिदा समासेण | 
एसो अपिडपयडी अडवीसं वण्णहस्सामि ॥६४॥ 


एनाः चतुर्दश पिण्डप्रकरतयः समासेन बर्णिताः। ए चडउद॒द्द पिंडप्रकृति संक्षेपत्ताकरि 
है 5 ः रू 
कहीं । अतः अटष्ाविशतिः अपिण्डप्रकृतीः वणथिष्यामि । भावाथ-चउद॒ह प्रकृति के कहे 
अनन्तर अट्टाईस प्रकार अपिडप्रकृति आगे हम नेमिचन्द्र कहेंगे | 


अगुरुलहुग उबधाद परघाद च जाण उस्सासं। 
आदावं उज्जोबं छप्ययडी अगुरुढअकमिदि ॥६४५॥ 


अगुरलधुक उपधातें परधातं च उच्छवास आतपं उद्योतत एता पट प्रकृतयः अगुरुपटक 
इति जानीहि। भावार्थ--जिस कमके उदय लोहके पिंडकों नाइ न तो तले ही गिर, और 
अकंतूलकी नाई ऊपरको जाय नाहीं सो अगुरुलघु नामकम कहिए। जिस कमके उदय आत्म- 
घातको करे ऐसे बड़े सींग, बड़े स्तन, भारी उदर इत्यादि दुःखदाई अंग होहि सा उपघातकम 
कह्टिए। जिस कमंके उदय और जीवको घात करे, ऐसे श्रृंग नख डाढ इत्यादि अंग हाहि, 
सो परघात नामकर्म कहिए। जिस कम के उदय उच्छूवास हाय, तो उच्छब्रासनामकर्म कहिए। 
आतप अरु उद्योत इन दोनोंका अथे आगिली गाथामें कहदेगा। इन छह प्रकृतिका नाम 
अगुरुषटक जानना सिद्धान्तबिपें । 


मूलुण्दपहा अग्गी आदावों होदि उण्हसहियपहा | 
आइईच्चे तेरिच्छे उण्हृणपहा हु उज्जोबो ॥६६॥ 


मूलोष्णप्रभ: अग्नि, मूल छष्ण होत संते प्रभा उच्ण हैं जिसकी सो अग्नि कहिए | 
भावाथ-मूछ जिस बिष उष्णता है, अरु प्रकाश करे है, सो तो अग्नि कहिए । उष्णसहितप्रभः 
आतपः भवति, उष्णतासद्वित हे प्रभा जिसकी सो आतप है । भावा्थ--जाको मूल तो उष्ण न 
होय, पर प्रभा गरम हाय सो आतप कहिए। स आदित्यादिषु भवति, सो आतपनामकम को 
उदय सूययके बिम्वविष है। भावाथ--जिस कम्मका उदय मूल [ शीतल ] सो आतपनामकर्म 
सूयके विम्बमें जो एकेन्द्रिय पर्याप्त प्ृथ्वीकाय तिय॑च हैं, तिनविष उदयरूप पाइए है। जातें 
सूयबिम्ब मूछते उष्ण नहीं, उष्णप्रभासंयुक्त हे । इहों कोई प्रश्न करे है के आतपनामकर्मके 
डदय तो सूर्य व्िम्बविषें कह्मो तुमने, अग्निविषषे उष्णता अरू प्रकाश यह किस कमके उद्रय 
है ) ताको उत्तर--कै थावरनामकर्म जु है सो पंच प्रकार है प्रथ्वोकायादिभेदकारे। तिनमें 
अग्निकाय नामक है, तिस कम के उदयकरि अप्निविषें उष्णना अर प्रकाश है | उष्णरहितप्रभ 
उद्योतः, उच्णतारहित प्रभा जिसकी सो उद्योत कहिए। भावार्थ--जिसकर्मके उदय गरम- 
रहित प्रभा होय, सो उद्योतनाम प्रकृति कहिए। सो उद्योत चन्द्रविम्बके पृध्वीकाय एकेन्द्रिय 
तिय॑चनिबिषें पाइए, अरु जुगणूविष पाइए । 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन १३३ 


तस थावर च बादर सुहुमं पञअतच तद अपऊजत्त | 
पत्त यसरीरं पुण साहारणसरीर थिरमथिरं ॥६७॥ 
सुह असुद्द सुहग दुब्भग सुस्सर दुस्सर तहेव णायव्या । 
आदिज्जमणादिज्ज जसा अजसकित्ति णिमिण तित्थयरं ॥६८॥ 
त्रसप्रकृति १ थावरप्रकृति २ बादरप्रकृति ३ सूछम ४ पर्याप्त « अपयांप्त ६ प्रत्येकशरीर 
प्रकृति ७ साधारणदशरोरप्रकृति :स्थिर &€ अस्थिर १० शुभ ११ अशुभ १२ सुभग १३ दुभेग 
१४ सुस्बर १५ दुःस्वर १६ अदिय १७ अनादेय १८ यश्ञाकीत्ति १९ अयश्ःकीत्ति २० निर्मोण 
२१ तीथकर २२ ए बाईस प्रकृति जानना। आगे इनको अर्थ कहे हैं--जिस कमके उदय 
द्वीनिद्रयादि जातिबिषें जन्म होय, सो त्रसनामकर्म कहिए। जिसके उदय एकेन्द्रियजातिबिषय 
म होय, सो थावरनामकरम कद्दिए । जिस कम $ उदय ओर करि घात्या जाय ऐसा थूछ 
शरीर होय सो बादरनाभमकम कहिए | जिस कमके उदय ओर करि घात्या न जाय, सो 
सूक्ष्म नामकम कद्दिण | जिस कमके उदय आहार शरीर इन्द्रिय उच्छबास-निवास भाषा 
मन ये छह पर्याप्ति होय सो पयोप्त नामकर्म कहिए। जिस कमके उदय कोई पर्याप्ति पूण न 
कर पावे, अन्तमुहृत्तकाछ ताइ रहे पाछे मरे सो अपर्यापनामकर्म कहिए। इहाँ कोई पूछे है 
के अपयाप्र अपर्याप्त अलब्धियर्याप्त इनके भेदकरि जीव तीन प्रकार है | अपर्याप्रनामकम के उदय 
अलब्धपर्याप्र कहिए । अपर्याप्र जोव कौन कर्म के उदय कद्वावे है ? यहु कद्दी । ताकों उत्तर-- 
के पर्याप्जीब भी पर्याप्र नामकम के उदयनतें कहावे । कोई जीव पर्याप्र होना हे जब ताई' उस 
जीवकी सब परयांप्ति पूरी नहीं हो हैँ तब ताई' बह जोब अपर्याप्त कहिए हैं। जब सब 
पयाप्ति पूरी करे तब वही जीव पयाप्र कहिए । तिसतें अपयाप्त जीब पर्याप्त नामकमके उदयतें 
कट्टिए। अपर्याप्तनामकमके उदयतें अलब्धपर्याप्त होय है। जिसकमके उदयतें एक जीवके 
भोगकों कारण एक शरीर हाय सो प्रत्येकशरीरनामकर्म कहिए। जिसकर्के उदयतें अनेक 
जीवह्ुके भोगको कारण एक शरीर होय सो साधारणनामकर्म कहिए। जिसकसके 
उदय सात धातु उपधातु अपने-अपने स्थानके विष स्थिरताको करे सो स्थिरनामकम कहिए । 
जिसके उदय धातु-उपधातु स्थिरताकों न करें सो अस्थिर नामकम कहिए । जाके उदय सुन्दर 
मनोश्न मस्तकादि भले अंग होय सो शुभनामकर्म कहिए। जाके उदय बुर अंग होय सो 
अश्ञभ नामकम कहिए । जाके उदय सबको प्रीति उपजे, सुल्बंत होय सो सुभगनामकम 
कहिए | जाके उदय सत्रकों बुरा छागे, दुखी-दरिद्री दोय सो दुभंगनामक॒र्म कदिए | जा 
कमके उद्य भला स्वर होय सो सुस्वरनामकम कहिए | जाके उदय बुरा स्वर द्वोय सो दुःस्व र- 
नामकम कहिए । जाके उदय प्रभासंयुक्त शरीर होय सो आदेयनामकर्म कहिए । जाके उदय 
प्रभारहित शरीर होय, सो अनादेयकर्म कहिए। जाके उदय यश द्ोोय सो यशनामकर्म कद्दिए 
जाके उदय अपकीत्ति होय सो अयशनामकम कट्टिए । जा कमके उदय जागेकी जागे प्रमाण 
छिए इन्द्रियादिकहुकी सिद्धि होय सो निर्माणनामकर्म कट्टिए | सो निर्माणनामकर्म दोय प्रकार 
होय--एक स्थाननिर्माण एक प्रमाणनिमोण । जो चक्षरादिक इन्द्रियहुके स्थान निर्माये सो 
स्थाननिर्माण कहिए। जो इन्द्रियहुके प्रमाण करे सो प्रमाणनिमोण कहिए । जा कमके उदय 
तीथंकरपदकी विभूति होय सो तीथकरनामप्रकृति कद्िए । 
आगे त्रसद्वादशक कहद्दे हैं-- 
तस बादर पज्जन्ं पत्त यसरीर थिर मुहं सुभगं। 


सुस्सर आदिज्ज पुंण जसकित्ति निर्मिण तित्थयरं ॥६६॥ 


१३४ कमप्रकृति 


श्रस बादर पर्याप्त प्रत्येकशरोर स्थिर शुभ सुभग सुस्वर आदेय यशःकीत्ति निर्माण 
तीथंकर इन बारह प्रकृतिको नाम ऋसद्वादृशक सिद्धान्तविषें कहो है। जहाँ कहीं 'त्रस 
बारस” ऐसा कहें, तहाँ ए बारहु भक्ति जाननी | 

आगे स्थावरद्शक कद्दे हैं-- 


थावर सुदुममपज़त्त साहारणसरीरमधिरं च। 
असुद्ं दुष्भग दुस्‍्सर णादिज्जं अजसकरित्ति ति ॥१००॥ 


स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण अस्थिर अशुभ दुर्भग दुःस्वर अनादेय अयशःकीत्ति 
विषें ० कर. है 
सिद्धान्त विषें इतनी प्रकृतिको नाम स्थावरदशक' कहिए है । 


हृदि णामप्पयडीओं तेणबदी उच्चणीचमिदि दुषिहं। 
गोद कम्म॑ भणिद पंचविहं अंतरायं तु ॥१०१॥ 
इति नाभप्रकृतयः ज्रिनवतिरक्ता:। पिण्डके भेदकरि ए नामप्रकृति तेराणवे कही। 
गोत्रक्म द्विषिधं सणितम्‌-उच्चगोत्रं नोचगोत्रमिति, एक ऊँच गोत्र एक नीच गोन्न इस भाँति 
दोय प्रकार गोत्रकर्म कह्या । जिस कमके उदय लोकपूज्य ऊँच कुलबिषें जन्म होय सो ऊँच- 
गोत्र कहिए। जा कमके उदय छोक-निन्द नीक कुलविपष जन्म होय सो नीच गोत्र कहिए। 
यह दोय प्रकार गोत्रकर्म क्यो | अन्तरायकर्म पंचप्रकार है ताहि कहिए है--- 
तह दाण लाभ भोगुवमोगा वीरिय अंतरायमिदि ऐेयं | 
इृदि सब्युत्तपयडी अडदालसयप्पमा होंति ॥१०२॥ 
तथा दान-छाभ-भोगोपभोग-बीर्यान्तरायं इति झेयम्‌ , यह पंच प्रकार अन्तरायकर्म 
जानहु। 
भावाथ--जिस कमके उदय दीया चाह अरू देय न सके सो दानान्तराय कहिए। 
जा कमके उदय लोया चाहे, पर छाभ न हाय सो लाभाम्तराय कहिए। जा कमके उदय 
भोग चाद्दे पर भोगको पावे नाहीं, सो ५ भोगान्तराय कहिए। जा कमेके उदय उपभोगकों 
चाहे, पर उपभोग होय नाहीं सो उपभोगान्तराय कृहिए। जा कमके उदय शक्तिकों चाहे 


अरु बल न होय सो बीयोन्तराय कहिए। इस प्रकार सब॑ उत्तर प्रकृति एकसों अड़ताछीस 
है । सबको वणन कह्मा । 


आगे नामकमेहुकी प्रकृति निको अन्तर्भाव दिखावै हैं-.. 
देहे अविणाभावी बंधण संघाद हृदि अबंधुदया । 
वण्णचउके5मिण्णे गहिदे चत्तारि मंधुदया ॥१०३॥ 
देददे अबिनाभाविनों बन्धन-संघातो इति अबन्धोदयौ । देह जु है पंच प्रकार नामक 
ताके बिपें बन्धन पंच प्रकार संघात पंच अ्रकार अविनाभावी है, इस बास्ते इन्हें अबन्धोदय 
प्रकृति कहिए। भावाथे-देह नामकर्म पंच प्रकार है, बन्धन संघात ए भी पंच प्रकार है। 
तिसतें जहाँ जिस देहका बन्ध उदय दे तहाँ तिस देह सम्बन्धी बन्धन-संघातकों बंध उदय 
होय है। जातें देह बन्ध उदय बिना इनको बन्ध उदय न पाइए। तातें बन्धन संधातकी 
दक्ष प्रकृति अबन्धोर्य कहिए | इस बास्ते पंच शरीरबियें ए दश प्रकृति गर्मित भईं। बर्णे- 
चतुष्के अभिन्ने गृहीते चतस््रः बन्धोदयाः, वणचतुष्क जु है बीस प्रकृति ते अभेदविवक्षाकरि 
ग्रहे संते चार बन्धोदय प्रकृति कहिए। 


प्रकृतिसमुत्कीत्तन १श्५ 


भावषाथे--बर्ण चतुष्ककी बीस प्रकृतिनिको बंध अरु उदय विषे जो भेद न करिए तो 
चार प्रकृति अहणी, ताते सोलह प्रकृति अबन्धोदय कहिए। चार प्रकृति बन्धोदय कहिए। 
जातें इन चार ही प्रकृतिनिविषें सोलह प्रकृति गर्भित भइई, तातें बन्ध-उदयबिषें जुदी न 
गिनिए, चार ही छीजे । 


आगै आगली गाथामें अबन्धोदय प्रकृति कितनी, ऐसा ठीक कहे हैं-- 


बण्ण-रस-गंध-फासा चंठ चठ हगि सत्त सम्ममिच्छ | 
होंति अबंधा बंधग पण पण संघाद सम्मत्त ॥१०४॥ 


एताः अबन्धप्रकृतयः भवन्ति, ए अटद्ठाबीस प्रकृति अबन्ध हैं। कौन कौन ? बर्णाश्व- 
त्वारड, रसाश्नत्वार), गन्ध एक:, स्पा: सप्त, सम्यग्मिथ्यात्वं, बन्धनानि पत्न, संघाताः पत्न 
सम्यक्त्वमिति | ब्ण ४ रस ४ गन्ध १ सपओ्े ७ मिश्रमिथ्यात्व १ बन्धन ४ संघात ५ सम्य- 
क्त्वप्रकृति १ ए अट्टावीस प्रकृति जाननी । 


भावा्थ--ए अद्वाबीस प्रकृति बन्धयोग्य प्रकृतिनि बिपें नाहीं गिनी हैं. तातें अबन्ध- 
प्रकृति कहिए । 


अन्धयोग्य प्रकृति कितनी, यह कहे हैं-- 


पंच णव दोण्णि छब्बीसमवि य चठरो कमण सत्तद्टी | 
दोण्णि थ पंच य भणिया एदाओ ब धपयडीओ ॥१०४५॥ 


एता; बन्धप्रकृतयः भणिताः । ये बन्धश्रकृतियाँ कही हैं। ते कौन कौन ? पद्न नव 
दे पड़विशञतिः चतख्रः क्रमेण सप्तषष्टिः द्वे पद्च । ज्ञानावरणीयकी ५ दह्शनावरणीयकी ६ वेद- 
नीयकी 300७३ २६ नामकी ६७ गोन्नकी २ अस्तरायकी ५ ए स्व एकसौ बीस बन्ध- 
योग्य कहिए । 


भाषा्थ--सव प्रकृति एक सौ अड़तालछीस हैं, तिनमें बन्धप्रकृति एक सौ बीस १२० 
जाननो | जाते मिथ्यात्वविपें मिश्रमिथ्यात्व, सम्यक्त्वश्रकृतिमिथ्यात्व ये दोनों गर्मित 
हैं. 'बन्धादेग॑ मिच्छ! इस गाथामें पूर्व ही कद्देके न्‍्यायकरि। तातें दोय प्रकृति न गिनो 
मोहकममें बन्ध प्रकृतिनिविषंं। और अभेदविवक्षाकरि पंच बन्धन, पंच संघात ये दसों 
प्रकृति भी बन्धप्रकृतिनिबियें नहीं गिनी। जातें पंच शरीरके बन्ध-उदय साथ हीं इन दर्सोंका 

बन्ध-उद॒य है, तातें नामकममें पंच झरीर ही विष ये दसों प्रकृति गर्मित कही । और अभेद्‌ 
बिवक्षाकरि बण गन्ध रस स्पश इन चार प्रकृतिबिषं वण ४ रस ४ गन्ध १ स्पश ७ ए सोलह 
प्रकृति गर्मित भई, तातें ए सोलहु प्रकृति बन्धप्रकृतिविषें नाहीं गिनी। नामकममें बन्धन 
संधातकी १० प्रकृति, बण चतुष्कको सोलह प्रकृति इन २६ प्रकृति बिना नामकर्मकी सड़सठि 
६७ प्रकृति ज़ाननी। तातें मिश्रसिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृतिमिथ्यात्व, बन्चन ४ संबात £ 
वर्णचतुष्ककी १६ इन अट्टावीस प्रकृति बिना १२० प्रकृति बन्ध-योग्य जाननी | 


आगे उदयप्रकृति कितनी यह कहे हैं-- 
पंच णद दोण्णि अड्वाबीसं चउरो कम्रेण सड्री । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ उदयपयडीओ ॥१०६॥ 


१३६ कर्मप्रकृति 


एता उदयप्रकृतव: भणिता:, इतनी उदयप्रकृतिसिद्धान्तविषें कहिए हैं। कौन-कोन ? 
झ्ञानावरणीयकी ५ दह्शनाथरणीयकी ६ वेदनीयको २ मोहनीयकी २८ आयुकी ४ नामकी ६७ 
गोन्रकी २ अन्तरायकी ५ ये एक सो वाबीस उठयप्रकृति जाननी | 

भावा्थ--जितनी बन्ध प्रकृति कही पूके गाथामें, तितनों ही उदयप्रकृति जाननो। 
पर विशेष इतनी--बहा २६ प्रकृति मोहकी प्रहो, इहाँ अद्वाईस । जातें दशनमोहकी प्रकृति ३ 
उदयकालबिपें जुदी-जुदी उदय होय हे । तिसतें उदयप्रकृति १२२ जाननी। 

आगे भेद-अभेद विवक्षाकरि बन्धप्रकृति उदयप्रकृति कितनी हैं. यद्द कह्दे हैं-- 


भेदे छादालसयं हृदरे बन्धे हवंति वीससय । 
भेदे सब्वे उदये वावीससयं अमेदम्दि ||१०७॥ 
भेदे बन्चे पदचत्वारिंशच्छतं प्रकृतवः भवन्ति, भेद बन्धविपें १४६ प्रकृति होय हैं। 
भेदे उदये सवा, भेद-उदयविपं १४८ प्रकृति होय हैं। अभेदोदये द्वाविशत्युत्तरशतम , अभेदो- 
दयविपें १२२ प्रकृति होय हैं। [ अभेदे बन्धे बिशत्युत्तरशतं प्रकृयः भवन्ति ] अभेदबन्धमें 
एक सौ बोस प्रकृति होय हैं । 
भावार्थ-बन्धन ५ संघात ५ बणचतुष्ककी १६ इन संयुक्त १४६ बन्धप्रकृति जाननी | 
भेदविवक्षाकरि मिश्रमिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृतिमिध्यात्व इन बिना । इहा कोई प्रइन करे हे 
के भेदविवक्षाकरि १४६ बन्धप्रकति कही, १४८ किस वास्‍्ते न कही ? मिश्रमिथ्यात्व, सम्य- 
कस्वप्रकृतिमिध्यात्व इन संयुक्त ? ताको उत्तर--कै दक्षनमोहके बन्ध होते अकेला मिश्यात्त 
ही बंधे हैं। 'जंतेण कोहदवं बा! इस गाथाके न्‍्यायकरि। उदयक्रारुबिपं तीन प्रकार होय है 
तातें भेदकरि १४६ बन्धप्रकृति कहीं। बन्धन ५ संधात ५ वणचतुष्ककी १६ इनको बन्ध भो 
होय है, उदय भो दोय है, बन्धन-संघात बन्ध उदय शरोरनामकमके साथि हो है। स्पशे 
रस गन्ध वर्ण इन चारके गद्देत वे सोलह आवे हैं, ताते अभेदबन्धमें १९० कही, भेदबन्धमें 
१४६ कही । सिश्रमिथ्यात्व, सम्यक्त्व प्रकृतिमिभ्यात्व ए जु दोनों बन्धमें नाहीं, तातें इन विष 
भेद-अभेदविवक्षा नाहीं | बन्धन-संघात १० वणचतुष्ककी १६ इनमें भेदविवक्षा जाननी । 
आगें आगिली गाथामें सक्ताप्रकृति कितनी यह कहै हैं-- 


पंच णव दोण्णि अद्वावीसं चउरो कमेण तेणवदी । 
दोण्णि य पंच य भणिया एदाओ सत्तपयडीओ ॥१०८॥ 


क्रमेण एताः सक्तप्रकृतयः भूणिताः, ययाक्रम ए सत्ताप्रकृति स्वश्देवने कही हैं। ते 
कोन कोन ? ज्ञानावरणीयकी ५ दह्षनावरणीयकी ९ वेदनीयकी २ मोहनीयकी २८ आयुकी ४ 
नामकी ९३ गोन्नकी २ अन्तरायकी ५ ये एक सौ अडतालीस सत्ताप्रकृति जाननी। जो कमको 
अस्तित्व सो सत्ता जाननी । अस्तित्व सब ही प्रकृतिनिको है तातें १४८ सत्ता प्रकृति कहीं । 
आगें घातिया कमनिविर्ष देशधातियाक्री कितनी प्रकृति सबंधातिया कितनो प्रकृति 
यह कहे हैं-- 
केवलणाणावरणं दंसगछक्क॑ कसायवारसयं | 
मिच्छ॑ च सव्वधादी सम्मामिच्छे अन॑धम्मि ॥१०६॥ 


एताः प्रकृतयः स्बंधातिन्यः, इतनी प्रकृति स्वंधातिया कहिए। से कौन-कौन ? 
केबलज्ञानावरण १ एक, फेवडदशनावरण १ निद्रादि पंच ५, बहुरि अनन्तानुभ्न्धी चतुष्क ४, 


ु प्रकृतिसमुस्कीत्तन १३७ 
अग्रत्याख्यानचतुष्क ४ प्रत्याद्यामंचतुच्च ४ ये कपायद्वादशक, बहुरि एक मिथ्यात्व! अगम्धमें 
सम्बग्मिध्यात्य ओर उद्य-सत्ताषियें सम्यर्मिथ्यात्व सबबेधाती है। जातें व्ननमोहके भरघ- 
बिें:मिथ्यात्व ही बंधे है, तातें उदय-पतशाविष सबंधाती है। इस प्रकार २१ भक्ति सब 
चातिया कहीं | ७ 

आगे छत्बीस प्रकृति देशधातिया कहै हैं-- 
णाणावरणचउक्क तिदंसणं सम्मगं च संजलणं । 
णव णोकसाय विग्पे छथ्वीसा देसपघादीओ ॥११०॥ 

, झ्ञानावरणचतुष्क सतिश्रुतावधिमन:पर्ययज्ञानावरणानि यह ज्ञानावरणचतुष्क जानना। 
त्रिदुशनन चक्षुरयक्षुरबधिदर्शनानि यह तीन प्रकार दर्शनाबवरण। सम्यक्त्य॑ च, बहुरि 
सम्यकत्वप्रकृतिमिथ्यात्य, संज्वरूम 'संज्बछन क्रोध मान माया लोभ यह संब्वलनचतुष्क, 
नव नोकषाय हास्य रति अरति शोकादि ए नव नोकपाय, विप्नानि पद्क दानान्तराय राभा- 
न्‍्तराय ओगान्तराय उपभोगान्तराय वीयौन्‍्तराय यह पाँच प्रकार आन्तरायकर्म जानना । 
एताः षड़्विंश्ञतिः प्रक्वयः देशधातिन्य), ए छब्बीस प्रकृति देशधातिया जानना । 


भावार्थ -जो अ्रकृति आत्माफे सर्व गुणको घातें ते स्बंधातिया कहिए। जे अकृति 
गुणके एक देशको घातें ते देशंधातिया होय। आगे विशेषकरि कहै हैं--सर्व केवलछकानगुणके 
आच्छादनेंते केवलज्लानाबरणीय सबंधातो है। सर्व केबलदशनगुणके आवरणतें केवरू- 
दशीनावरण अरु पंच निद्रा ए सबंधातिया हैं। यहां जो कोई प्रश्न करे--के पंच प्रकार 
निद्राकर्म तुमने सबंधाती कहे सो इन पंच प्रकारमें, किन ही एक निद्रको उत्कृष्ट विपाक है 
के नाहीं ? एकको जघन्य विपाक है, इनमें बहुत भेद है। ए सै सर्वधातिया कदी सु किस 
कारणतें ? जिनके जधन्य विपाक हैं ते देशधातियामें कही होती ? ताको उत्तर--जिसकाछ 
निद्राकर्म उत्कृष्ट वा जघन्य उदय है, ता का आत्माफे सबब दश्नको आस्छादे है । प्रचछा- 
निद्रा सबतें जधन्य है, जब इसका भी उदय है, तब आत्माके दर्शनगुण प्रगट नाहीं 
पाइए है । तातें पंच हु निद्रा सर्वधवतियाकर्म कह्ठी। सहकलचारित्रगुणके आच्छादमतें अन- 
न्तानुबन्धो चतुष्क अभ्रत्याख्यान चतुष्क प्रत्याख्यानचतुष्क ए बारह प्रकृति सवंधाती है। जाहें 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उदय सकलचारित्र नाहीं है, अप्रत्यास्यानके उदय होते सकछजत्िश्र 
नाहीं। अरु प्रत्याख्यानके भी उदय होते सकलरूचारित्र नाहीं ततें सकलरूचा रिश्वगुणको आच्छादे 
है सो सवंधाती कद्ए। संब्वछनचतुष्क नद नोकषाय ए चारित्रके एकदेशको आ््छादे हैं, जातें 
इन तेरह प्रकृतिके उदय होते सकलच।रिश्र पाइए हे, ताते ए तेरद प्रकृति देशघाती आमिल्ी 
गाथामें कद्िजो। इहाँ कोई प्रश्न करे के तुम पूव ही यो कही हे जो सब्बगुणको अच्छादे 
सो सबेंधातोी है, जो गुणके एक देशफों आच्छादे सो देशभात्री हैं। इहाँ आत्माके 
ग्रथास्यातचारित्र गुण ही सब है, इसको संभ्यक्रनचतुष्क अरु नत् नोकषाय ए अष्कादे है, 
बालें ए तेरह प्रकृति सबंधातिया कहो, और अनन्तानुनन्धी आदि बारह अकूति देशधाती 
को ? ताको समाधान-फे आत्मामें चारित्रनाम गुण है, तिस चारिज्नकोी सर्वशक्तिको 
अनन्तानुबन्धी आदि बारह कपाय आच्छादे हे, ताहीकी “पे ंअाक “कील व्वजूह् अरु नोकषाय 
भर्छादे है, तालें बारह कपायके गये सकलचारिश्र होथ हे हे इको यह अर्थ 
खामना--जैसा मुद्धास्मायिय चारित्रगुण कझ्ा हे तेसा हो दोका ताको नाम यवास्यातचारिश्र 
किए । बारह प्रकृतिके गये सकडचारित्र कहिए हे, यथाल्‍्यातरूप ऋगह्टी, जातें.केजलक्ति 
आच्छादित है । जब तेरद ये भी जाय हैं. तब यही सकछचारित्र आआ़ाादरुम दोय दे। 


श्८ 


१३८ कम्मप्रकृति 


तातें आत्साविय चारिव्रशुण जानना। यथाख्यात चारित्र ऐसा जो कहिए हे सो सकल- 
आपरिक्षको अपेक्नाकरि; जातें सकल प्रथानगुण आच्छादे है तातें मिथ्यात्व सर्वधाती जानो, 
जातें याके रदय आस्माका यथार्थ भ्रद्धानकुप सम्यग्दशनगुण प्रगट नाहीं होय हे। मिशन 
मिथ्यात्व भी सर्वधाती है, जातें मिश्रमिथ्यात्वके उदय असत्य पदाथविषें समान भ्रद्धान है, 
दातें मिश्रमिध्यात्व जात्यन्तर सर्वंधातो कहिए। ए इकवीस प्रकृति इस भाँति सबंधाती 
जाननी | आगे देशधातीनिकी विशेषता कहे हैं--मतिशञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान मनःपर्येय- 
शान ये ज्ञानके आंद हैं, तातें इनको जे प्रकृति आच्छादें ते देशधाती कहिए। चक्षुदशन 
अचझुदशन अवधिदशन ये दर्शन शुणके अंश हैं, इनके आच्छादनेतें चक्षुदशनागरणीय 
अचझ्दशनावरणीय अवधिदर्शनावरणीय देशघातिया कहिए। जाते सम्यक्त्वप्रकृतिमिध्या- 
त्वका चतुर्थगुणस्थानतें सप्तमगुणस्थान ताइईं उदय है, सम्यकत्वको मलिन करे हे, नाश नाहीं 
करे है, तातें सम्यकक्‍त्वगुणके देश आच्छादनतें सम्यकत्यप्रकृतिमिथ्यात्व देशधाती जानना । 
जातें चारिश्रके देशको आाप्छादे हे, तातें संज्यलनचतुष्क देशधाती कहिए। जातें अन्तराय- 
कम जीवके बीयंगुणके देश ही को आच्छादे हे, सर्व वीग्रगुण घातवेको असमथे है, तातें 
अन्तरायकर्मको पंच प्रकृति देशधातिया कहिए। इस भाँति छव्बीस प्रकृति देशधाती कही । 

आगे एकसो अड़तालीस प्रकृतिनिमें कितनी प्रशस्त हैं, कितनी अग्रशस्त हैं, यह भेद 
कहनेको प्रथम हो अश्नश्स्त प्रकृति कद्दे हैं--प्रशस्त नाम भरी प्रकृतिका हे, अग्रशस्त बुरी 
प्रकृतिका नाम है। 


साद॑ तिण्णेबाऊ उश्ं सुर-णरदुर्गं व पंचिदी | 
देहा ब घण संघादंगोवंगाह वण्णचऊ ॥१११॥ 
समचउर वजरिसद उवधादण गुरुढक सग्गमण्ण । 
तसवारसइसडी बादालममेददो संत्या ॥११२॥ 


, . सात॑ सातावेदनीय, त्रीणि आयुषि देवायु मनुष्यायु तियंचायु ये तीन आयुकर्म, उन 
ऊंचगोत, नर-सुरहिक मनुष्यगति मनुष्यगस्यानुपूर्तों देबगति देवगत्यानुपूर्वी, पदनेन्द्रिय 
पश्नेन्द्रियजाति, देहाः पद्च औदारिकशरीर वेक्रियिकशरोर आहारकशरीर तैजसशरीर कार्मेण- 
प्वरीर यह पंच प्रकार शरीर, बन्धनानि पत्र ओदारिकबन्धन वैक्रियिकबन्धन आहारकथन्धन 
तैजसबन्धन कार्मणबन्धन यह पंच बन्धन, संघातानि पद्च ओऔदारिकसंघात बैक्रियिक- 
संघात आहारकसंघात तैजससंघात कार्मणसंघात यह पंचसंघात, आंगोपांगानि श्रीणि 
औदारिकांगोपांय वैकियिकांगोपांग आहारकांगोपांग यह तीन प्रकार आंगोपांग, जर्णबतुष्कं 
भुभवण शुभरस शुभगंघ, शुभस्पशे यह बणेचतुष्क, समचतुरक्न समचतुरख्रसंस्थान, चज- 
हृपर्भ बज़बूपभाराचसंहनन, उपघातोनागुरुषट्कं उपधात--प्रकृतिब्रिना अगुरुषट्ककी पंच 
प्रकृति, अगुरघु ९ परघात २ चच्छवास ३े आतप ४ उशच्योत ५ एवं पंच प्रकृति, प्रसद्वादशक॑ 
श्रस १ बादर २ पर्याप्त ३ श्रत्येक ४ स्थिर £ शुभ ६ सुभग ७ सुस्वर ८ आदेय ६ यज्ञःकीर्सि 
१० निर्माण ११ तीथेकर १२ ये त्रस बारह; एता: अध्टषषष्टि: प्रकृतयः शस्ताः भचस्ति ये अड़सठ 
प्रकृति प्रशस्त है, इनको नाम पुण्य प्रकृति कहिए। द्विचत्वारिंशत्‌ प्रकृतयः अमेदविषज्ञायां 
शस्ताः ये बयाछींस प्रकृति अस्त जाननो। जाते वर्णचतुष्ककी बीस प्रकृति असेदविवक्षारें 
चार गिने हैं। अश अन्धन-संचातको दश अकृति पंच देहबिपें गर्सित हैं, तातें इन छत्बीस 
प्रकृतिबिना अभेदविधक्षाें बचालीस जाननी | 


प्रकृतिसमुत्कीस्तन ११९ 
आगे अग्रझस्त प्रकृति कहें हैं-- 
घादी णीचमसाद जिरयाऊ गिरय-तिरियदुग जादी । 
संठाण-संहदीणं चदु पण पणगं च्‌ बण्णचऊ ॥१११॥ 
उवधादमसगगमणं थावरदसयं थे अप्यसत्था हु। 
+ [| भेद 3 
ब धुदयं पडि मेद अडणवदि सं दु चदुरसीदिदरे ॥११४॥ 
घातीनि चत्वारि चार घातियाकर्म अश्रशस्त हैं, ज्ञानावरणको ५ दक्मनावरणकी ९ 
मोहनीयकी २८ अन्तरायकी ५ ये घातियानिकी ४७ प्रकृति, नीच नोचगोन्र, असातं अखाता- 
बेदनीय, नरकायुः नारक-आयु, नरकद्विकं नरकगति-नरकगत्यानुपूर्वी, तियेग्द्रिकं तियबरगतति 
तियंचगत्यानुपूर्वी, जातयश्रतस्र. एकेन्द्रिय द्वीनिद्रय त्रीनिद्रय चतुरिन्द्रिय यह चार प्रकार 
जाति, संस्थानानि पद्च--न्यम्रोधपरिमंडछ स्वाति कुब्जक बामन हुंडक ये पंच संस्थान, संह- 
ननानि पश्च--वज नाराच नाराच अधेनाराच कीलक रृपाटिक हि.। पंच संहनन, गर्णचतुष्क 
अशुभवर्ण ५ अशुभगन्‍्ध १ अशुभरत्ष £ अशुभसपर्श ८ यद््‌ बर्ण चतुष्क, उपधातं उपधात, 
असदूगमन अप्रशस्तगति, स्थावरद्शक॑ स्थाबर १ सूधू्म २ अपयोप्त ३ साधारण ४ अस्थिर 
५ अशुभ ६ दुर्भग ७ दुःश्यर ८ अनादेय ६ अयशःकीत्ति १० ये स्थावरदशक, एताः अप्रशस्ताः 
ये १०० प्रकृति अप्रशस्त जाननी, | एताः बन्धोदयौ प्रति भेदेन अष्टनबतिः शत च भवन्ति ये 
ही अप्रशस्तप्रकृति बन्ध अरु उद्यप्रति भेदविवक्षाकरि अद्ठानवे अरु सौ होय हैं। भावाथ-- 
भेद बन्धविषें ६८ भेदोदयबिषें १०० अप्रशस्त प्रकृति हैं, जातें यन्धकाछबिपें द्शनमोह 
मिथ्यात्वरूप ही बन्ध हे ताते मिश्रमिथ्यात्व सम्यकत्यप्रकृति मिथ्यात्य इन दोय बिना अद्टानवे 
प्रकृति भेदबन्धविषें कहीं, जातें उद्यकालूविषें दशनमोद त्रिधारूप उदय है तातें भेदोदयविपें 
एकसौ १०० प्रकृति कहीं । इतरे दृथशीतिः चतुरशीतिश्र भवन्ति, अरु एई प्रकृति इतरे अभेद- 
विवक्षाविष बयासी अरु चोरासी हैं। भावाथे--असे रवन्धविषें ८२ अभेदोदयबिषं ८४ एई 
अप्रशस्त प्रकृति होय हैं, जातें अभेदविवक्षामें ब्रणेचतुष्फक्ी २० प्रकृतिविषें छीजे, अर 
बन्धकालविपें दृशनमोहमें मिथ्यात्व द्वी है तातें २ प्रकृतिबिना अभेद बन्धविषें ८२ कहो। 
अरु अभेदोदयविपषें जातें दशनमोहकी ३ उदय हैं, तातें ब्णेचतुष्ककी १६ बिमा ८४ कहीो। 
आगे कषायका कारें कट्दे हैं-- 


पटमादिया कसाया सम्मस देस-सयलूचारिश |. « 
जहखाद घादंति य गुणणामा होंति सेसा वि ॥११४॥ 


यतः प्रथमादिकरषायाः जातें प्रथमको आदि लेकरि कषाय सम्यक्त्वं देश-सकलचारिध्रं 
यथाख्यात॑ प्रन्ति, सम्यकत्य देशचारित्र सकऊचारित्र यथाख्यात इनहिं हने हे, ततः गुण- 
नामानः भवन्ति, तातें ये फषाय गुणनाम हैं यथामुण तथा नाम हैं। 

भावाथ--अनन्त सिध्यात्वं अनुवन्नन्तीत्यलन्तानुबम्धिनः जातें खम्यक्त्वगुणको घाततें 
अनन्त मिध्यात्यको बन्ध है तातें अनन्तानु बन्धो कदिए। अ ईपत्‌ संयम कपन्तीत्यप्रत्याख्या- 
नकषाया जातें देशसंयमको हिंसदि हैं. तातें अप्रत्याल्यानक्षाय कहिए। प्रत्यारुपान कब- 
न्तीति प्रत्याख्यानकषाया: जातें सकछसंयमको इिसे है तातें प्रत्याद्यानकपाय कहिए | संयमेन 
सम॑ एकोसूत्वा ज्यछन्ति संजलना।, जातें यथासख्यातसंयमको हिंसे है, सकझुसंबमसों एक 
होय करि देदीप्यमान हैं तातें संज्वछनकषाय कहिए। इस अकह्वार यथागुण तथा नाम कहिए 


भ््क् 


ना 


शव कर्म प्रकृति 


शेदाः अपि शुणनामानः भवन्ति, शेष जो हैं. हास्यादि नक्ष मोकषाय सो भी गुणनाम हैं जातें 
जो दारयको प्रगट करे, सो हास्य बेदनीय है, इसी भाँति अन्य भो जानना इस प्रकार एकसो 
अड्ताकीस प्रकृति समस्त ही यथागुण वध्चा नाम ज्ञाननी । 
आगे संज्बलन आदिक चार कपाथको वासनाकाछ कहिए है-- 
अंतोह्नृहतत पकख॑ छम्मान्न॑ संखःसंख5णंतभ | 
संजलूणमादियाण वाधृभकालो दु णियमेश ॥११६॥ 
संज्यलनादिकानां बासनाकाक्ृ! संज्यतननादि छेकरि जो हैं. कप[य तिनका बासनाकाल 
अन्तमुंहृर्त पश्च' पण्मासं संड्थातासंरूपातानन्त भवान्त नियमेन, अन्जमुंहृत, एकपक्ष, छहमास 
संख्यात असंख्यास अतन्त भव निमग्वग्रकरि यथाक्रम जानना । 
सावार्थ--कर्मोद्यके अभाव दोते संते जो कर्म-संस्कार रहे है ताड़ो नाम बासनाकालू 
कहिए। जैसे काहू बस्तु ऊपर पुष्प राखि जो उठाय छीजे, वहाँ बासना कछुकाछ ताइई रहे 
है, वैसे कपायकमके उदय होय गये भी केतेक काछताई' संस्कार रहे है सो बासना कहिए 
है । संबबलनका बासनाकाल अन्तमुंहूत जानना। प्रत्याख्यानका बासनाकार एक पक्ष हे । 
अप्रत्यास्यानका बासना कार पटमास है। अनन्तानुबन्धीका वासनाकाछ संख्यातभव वा 
असंख्यातभव वा अनन्तभव त।ई जानना । 


आगे पुद्गलविपाकी प्रकृति कहे हैं-- 
देह्ददी फासंता पण्णासा णिमिण ताव जुगलं च | 
पिर-सुद-प्चे पदुर्ग अगुरुतियं पोग्गलविवाई ॥११७॥ 
,.वेद्दादि-खशोौन्ता! पत्नाशत्‌ प्रकृतय), देहनामकर्मकों आदि लेकरि स्पशेनामकर्मताइ 
पत्मास प्रकृति | ते कौन हैं ? देह ५ बन्धन ५ संघात ५ संहनन ६ संस्थान ६ आंगोपांग ३ वर्ण 
५ रस ४ गन्ध २ स्पड् ८ एवं (०। निर्माणं नि्मोणप्रकृति, आतपयुगर् च आतप १ उद्योत २। 
स्थिर-झुभ-अत्येकद्विकं स्थिर १ अस्थिर २, शुभ १ अशुभ २, प्रत्येक साधारणढ्विक २, अगुरु- 
जिक अगुरुकघु १ उपधात २ परघात ३ यह अगुदरुत्रिक; एताः पुदूगलबिपाकिन्यः ये बासठ 
प्रकृति पुदूगलविपाक्की जाननी | पुद्गलके श्रिषं विपाक रस है जिनका ते पुदूगऊूविपाकी 
प्रकृति कद्दिए। देहनामकमके उदयतें देह होय है, सो देह पुदूगलमयी है, तातें देहनामक मे 
पुदूगछबिपाको है ५या भाँति, इन बासटठ प्रकृतिनिका विपाक पुदूगरूबिणें जानना । 
आगे भवविपाकी क्षेत्रविपाको जीवविपाकी करे कह्दे हैं-- 


आऊणि भवविवाई खेत्तविवाई य आशुपुष्वीओ | 
अइ्त्तरि अवसेसा जीवविवाई मुणेयव्वा ॥११८॥ 


_आयूंषि भवविपाकोनि, नरकायु तियंचायु सनुष्यामु देवायु वे चार भबविपाकी कहिए 

/ भले इतका भव क॒द्दिए पंयोय सोई विपाक है आयुक्के उदय पर्याव भोगिए हैं, ताते आयु- 

कर्म अवविपाको कहिए। क्षेत्रविपाकीनि आनुपूर््याणि, नरकानुपूर्णीं तियंगालुपूर्यी मनुध्यामु- 

पूर्थी देवामुपूर्वी ये चार आनुपूर्वों क्षेत्रविपाकी हैं, जातें इनका विपाक क्षेत्र हे तातें क्षेत्र- 

विषाको हैं। अवशिष्टानि अष्टसप्रतिः जीवविपाकीलि, पुद्रकूबिपाकी भवविपाकी क्षेत्रविपाको 

कि हक एक सौ अड़तालीस प्रकृतिमध्य तिनते बाकी रेहे जे अठहृत्तरि कम ते जीव- 
ए। न 


स्थितिबन्ध श्षर१ 


आगे ते जीवबशिपाक्की कम आगिली गाथामें नाम लेकरि फहे हैं-- 
देयणिय गोद घादीणेकावण्णं तु णामपयडीणं। 
सत्ताबीस॑ बेदे अट्ततरि जीवधिवाईओ ॥११६॥ 


वेदतीय-गोन्न-भातोनि एकपग्थाशत्‌, सातावेदनीय असातावेदनीय २ उश्चगोत्र नीचगोत्र 
२ घातियाकर्म श्ानावशण £ दशनावरण ६ मोहनीय रंघ अन्तराय ५ ये इक्यावन ५१। 
नामप्रकृतीनां सप्तविज्ञतिश्व नामकमको प्रकृतिनिबिषें सत्ताईस प्रकृति २७ इति अष्टसप्तति: 
जीवबिपाकिन्यः भवन्ति ये अठदृत्तरि प्रकृति जीवविपाकी होहिं, जातें इनके उदय दुःख-सुख, 
ऊँच-नीच , ज्ञानाबरणादि नारकादि पर्यायरूप जीबके ही परिणाम होहिं तातें जीवबिपाकी 
ए प्रकृति किए | 
आगे नामकमंकी सत्ताईस प्रकृति जीवविपार्की कौन-कोन, यह नादीं जानिए है, इनके 
जानवेकों गाथा कहिए है-- 
तित्थयरं उस्सासं बादर पञ्जत्त मुस्सरादज्ज | 
जस-तस-भिहाय-सुभगदु चठ गह पणजाह संगवीसं ॥१२०॥ 
तीथकर ं उच्छबास बादर-पर्या प्त-सुस्वरा55देय-यशख्रस-विद्याय:-सुभगद्विकम , तीथकर १ 
उच्छृषास २ बादर ३ सूक्ष्म ४ पर्याप्ति ५ अपर्याप्ति ६ सुस्वर ७ दुःस्वर ८ आदेय ६ अनादेय 
१० यश्ञा/कीति ११ अयश्ञःकीर्ति १२ त्रस १३ स्थावर १४ प्रशस्तगति १५ अप्रशस्तगति १६ 
सुभग १७ दुभेग १८ चतस््रः गतिः चार गतियाँ, पद्च जातयः पाँच जातियाँ इति सप्त्षिशति 
,ए सत्ताईस प्रकृति भामकसकी जीवविपाकी जाननी | 


आगे ए सत्ताईस प्रकृति और क्रमकरि गाधामें कहे हैं-- 
गदि जादी उस्सासं विद्ययगदि तसतियाण जुगर्ं च | 
सुभगादी चउजुगर्ल तित्थयरं चेदि समवीसं ॥१२१॥ 
गतयश्चतस््रः गंशि चार, जातयः पतन्न जातियों पाँच, उच्छ बासं उच्छवास एक, विहा- 
योगति-श्रसन्नयाणा युगढ॑ च प्रशस्त अप्रशस्त विह्ययोगति २, त्रस-स्थावर २, सूक्म-बादर २, 
पर्याप्त-अपयाप्त २ यह त्रसन्रिकका युगल, सुभगादिचतुर्णा युगल सुभग-दुर्भंग २ सुस्वर- 
दुःस्थर २, आवदेय-अनादेय २, यशा/कीसि-अयशञःकीसि २ यह सुभगादि-चतुष्कका युगल 
तीथकरं तीश्रंकरप्रद्ृत्ति शत सप्तबिंशतिः ए सत्ताईंस प्रकृति नामकमेकी जाननी दूसरी 
गाथाके कऋमक्रि | 
ये समस्त प्रक्तिबन्ध समाप्त भया | 


जाते स्थितिशस्ध कहें हैं। प्रथम ही सूलप्रकृतिनिकी स्थिति कहिए है-- 
तील क्ोढाकोडी तिधादि-तिदयेसु वीस णाम-दुगे | 
सन्नहि मोहे सुद्धं उनद्ी आउस्स तेचीसं ॥१२२॥ 


जिजरांतिजिक्रयेषु त्रिंशत्‌ कोटाकोटो उदधयः तोन घाती ज्ञानावरण दह्नावरण अन्त 
राय अह तौसरा कम कहिए वेदनीय इन चार कम विष उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी जाननी। 
नामहिके बिंशति! भास-मोत्रकम विष बीस कोडाफोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति है। मोदें सप्ततिः 


ना 


१४२ कमप्रकृति ' 


मोहनीयकम बियें स्तर कोडाकोडी सागर उत्हृष्ट स्थिति है । आयुषि शुद्धा त्रयश्चिशत्‌ । आयु- 
कमेकी रात्कृष्ट स्थिति शुद्ध तेतोस सागर जाननी | 


आगे. उत्तरप्रकरति निको स्थि तिबन्ध कट्दे हैं-- 
दुक्ख-तिघादीणोध सादित्यी-मणुदुगे तदद्ध तु। 
सत्तरि दंपणमोहे चरित्तमोहे य चत्तालं ॥१२३॥ 


दुःख-त्रिधातिनामोधवत्‌ , दुःख कद्विए असातावेदनीय और तीन घातिया ज्ञानावरण 
४ दक्षनावरण ६ अन्तराय ५ इन वीस उत्तरप्रकृतिनिको स्थितिबन्ध उत्दष्ट ओधबत्‌ कहिए 
मूलप्रकृतिकी नाई' तीस कोडाकोडी जानना । तु साता-ख्री-मनुष्यद्धिकेषु तद्धम्‌ सातावेदनीय 
१ खीबेद २ मनुष्यगति ३ मनुष्यगत्यानुपूर्वों ४ इन चार अ्रकृतिनिषिष तदधेम कद्दिए पहिली 
प्रकृतिनिकी स्थितितें आधो जाननी अर्थात्‌ १५ फोडाकोडी सागर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध है। 
सप्ततिदंशनमोहे, दर्शनमोहविधे सत्तर कोडाफोडीको स्थिति हे। चारित्नमोद्दे 'बत्वारिशत्‌ , 
चारिश्रमोहबिषें चालीस कोडाकोडो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध दे । 


संठाण-संहदीणं चरिमस्सोघ॑ दृद्दीगमादि त्ति | 
अदृरस कोडकफोडी वियलाणं सुहुमतिण्हं च ॥१२४॥ 
संस्थान-संदननानां चरमस्य ओघषबतू , संस्थान-संद्ननके मध्य जो अन्तको हुंडक- 

संस्थान अरु फाटकसंहनन ताको उत्कृष्ट स्थिति मूल नामक प्रकृतिथत्‌ बीस कोडाकोडी 
सागरकी जाननी | ढिद्दीनं आदिपयन्तम , बहुरि आदिके संहनन-संस्थानताई दोय कोडाकोडी 
हीन बाकी संस्थान-संहननकी स्थिति जाननी । भावाथे--बामनसंस्थान कीलकसंहनन इनकी 
स्थिति अठारह कोडाकोडीसागर, कुब्जकसंस्थान अधनाराचसंहनन इनकी स्थिति सोलह 
कफोडाकोडी सागर, स्वातिकसंस्थान नाराचसंहननकी स्थिति चौदह कोडाकोडी सागर, 
न्यभोधपरिमंडलसंस्थान चजनाराचसंहनन इनकी स्थिति बारह कोड़ाकोडी सागर, समचतु- 
रखसंस्थान वजबूषभनाराचसंहनन इनकी स्थिति दश कोडाकोडी सांगर जाननी। विकलछत्र- 
याणां सूक्ष्मप्रिका्ण च अष्टादश कोटीकोट्य।, विकलत्रिक द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रियजाति, 
सूक्मत्रिक सूक्ष्म १ पयोप्त २ साधारण ३ इन छहों प्रकृतिनिकी उत्कृष्ट स्थिति अठारद कोडा- 
कोडो सागरकी जाननी । 

अरदी सोगे संढे तिरिक्ख-भय-णिरय-तेजुरालदुगे । 

वेगुव्वादावदुगे णीये तस-वण्ण-अगुरु-तिचउक्के ॥ १२५॥ 

हमि-पंचिदिय-धावर-णिमिणासग्गमण-अधिरछकाणं | 

बीस कोडाकोडी सागरणामाणप्नुकरसं ॥१२६॥ 


अरतो शोके षण्ढे अरतिकमंविषें! शोकबिपें २ नपुंसकवेदवियें ३ तियग्भय-तारक- 
तेजसौदारिकद्विके तियेग्गति तियेग्गस्यानुपू्षों नरकगति-नरकगत्याजपू्वीं, भय-जुगुप्सा, 
तैजस-कार्मण, ओदारिकशरीर ओदारिकांगोपांग, इन पंच द्विकषिपें, वेक्रियिका:5तपद्विके 
वेक्रियिकशरीर-बैकियिकांगोपांग, आतप-उद्योत इन दोय द्विकवियें नीचे नीचगोत्रविषें श्रस- 

जिकचतुध्के श्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक यह त्सचतुष्क, वर्ण गन्ध रस स्पञ्न यह धर्ण- 
जतुच्क, अगु रुूघु उपधात परधात उच्छवास यह अगुरुछूघु चतुध्क, इन तीन अतुष्कषिषें, 
एकेन्द्रिय-पख्ने न्द्रिय-स्थावर-निर्माणसद्‌ गसनास्थिरपटकानां एकेन्द्रियजाति पंचेन्द्रियज्ञाति 


स्थितिबन्ध श्छ३ 


* स्थावर निर्माण असदूगमन अस्थिरषटक अस्थिर अशुभ दुर्भभ स्वर अनादेय अयशःकीर्ि 
यह अस्थिरषद्क सागरनाम्ां विज्ञति कोटीकोट्यः उत्कृष्ट स्थिति: इन इकताछीस प्रकृतिबिषें 
बीस कोडाकोडी सागरकी स्थिति जाननी | 


हस्स रदि उच्च पुरिसे थिररके सत्थगरमण देवदुगे । 
तस्सद्वमंतकोदाकोदी आहार-तित्थयरे ॥१२७॥ 


हास्य रत्युश्च पुरुषेषु द्वास्य रति उच्चगोन्न और पुरुषवेदमें, स्थिरषटकेषु स्थिर झुभ 
सुभग सुरक्षर आदेय यशःकीरस्ति यह स्थिरषटक, प्रशस्तगमने प्रशस्तविद्दायोगति, देवद्िके-- 
देवगतिदेवगत्यालुपूर्षी इन तेरह प्रकृतिनिविषें तदधम्‌ पूंकी कही जु स्थिति बीस कोडाकोडी 
ताकी आधी दशकोडाकोडी स्थिति जाननी । आहद्यारकद्विकतीयकरयोः अन्तःकोटाकोटी 
आद्वारकशरीर-आद्ारकांगोपांग और तोथकरभप्रक्रति इन बिषें उत्कृष्टस्थिति अन्तःकोंडाकोडी 
सागरोपम जाननी | अन्तः कोडाकोंडी सागरोपम मद्दा कद्िए ? कोटिसागर ऊंपर कोंडाकोडी 
सागर मध्य याको नाम अन्तःकोडाकोडी सागरोपम कद्दिए 


सुर-णिरयाऊणोघ॑ णिर-तिरियाऊण तिण्णि पलल्‍लाणि | 
उकस्सट्टिदिब धो सण्णी पजत्तगे जोगे ॥१२८॥ 
सुर-नरकायुषोः ओघबत्‌ उत्कृष्टस्थितिबन्ध), देवायु मरकायुकी उत्कृष्ट श्थिति मूल- 
प्रकृतिकी नाई' तेतीस सागर जानना | नर-तिथंगायुषोः त्रोणि पल्यानि, मलुष्यायु-तिंयंबाजु 
इनकी उत्कृष्टरेथति तीन पल्‍्य जानना। यह्द उत्कृष्ट स्थितियन्ध कौन जीवहुकी योग्य॑ताबिय 
है ? संक्षिपर्याप्रकानां योग्ये, सेनी पर्याप्तक जीवहुकी योग्यताके बिपें है। 
आगे शुभाशुभ प्रकृतिनिको उत्कृष्ट स्थिति-कारण कहे हैं-- 
सब्बट्टिदीणप्ुकरसओ दु उकस्ससंकिलेसेण । 
विवरीदेण अहृण्णो आउगतिगवज्जियाणं तु ॥१२६॥ 


आयुखयवर्जितानां स्वेस्थितीनामुक्ृष्ट: स्थितिबन्धः देवायु मनुष्यायु तियचायु इन 
तीन आयु्षों करि वर्जित समस्त ही जु हे प्रकृति तिनका उत्कृष्टबन्ध सो उत्कृष्टसंक्रेशेन उत्हृष्ट 
संक्रेश परिणाम करि &ी। भावार्थ--मनुष्याथु तियेगायु देवयु इनि तीन्णोंकी उत्कृष्ट स्थिति- 
बन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणिामहिं करि होय। अन्य सेहत हो प्रकृतिनिको शत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
उत्कृष्ट संक्तेश परिणामनि करि होय है । विपरीतेन जध॑न्यः, भूबोक्त अथकी विपरीतता करि 
जपधन्य स्थितिबन्ध होय दे। भावाथ--तीन आयुवर्जित सब प्रकृतिनिको उत्कृष्ट स्थितियन्थ 
उत्कृष्ट संक्ेश परिणामकरि जानना। अरु जंघन्य स्थितिबन्ध जघन्य संक्तेश परिणाम अर्थात्‌ 
रात्कूष्ट विशुद्ध परिणामकरि जानना | 


आगे उत्कृष्ट अन्धके कारणवाले जीब कौन-कौन हैं यह कहे हैं- 
सम्युकस्सड्टिदोण मिच्छाइट्टी दु बंधगो भणिदो । 
आहार तित्थयरं देवाउं वा बिमोत्त्ण ॥१३०॥ 
सर्वोत्कृष्ट स्थितीनां मिथ्यावृष्टिः बन्धकः भणितः, समस्त ही जु है स्थिति तिनको 
मिथ्यादृष्टि जीब बाँधनैधाछा कहद्दा है ४: कहा करि ९ आदारं धीव॑ंकर वेचादरज मुक्त्या, 
आहारकशरीर ? आहारकांगोपंग २ तीथकर ३ देवायु ४ इन चार प्रक्तिनिको छोड़करि ! 
जाते इन चारहुका बन्‍्यक सम्यर्दृष्टि जीप है । | 


१४ झमप्रकृति 
आगे एप चार अकृति सम्यस्टष्टि जीब किस किस स्थानक थों थे दे यह कह हैं-- 


देवाउयं पमत्तो आहास्पमप्यमश्विरदों दु । 
तित्थयरं च मणुस्सो अविरदसम्भों समज्जेह ॥१३१॥ 
प्रमत्तः देवायुब भ्राति, प्रमत्त जो है बच्ठम गुणस्थानवर्तों मुनि सो उत्कृष्ट देवायुकी बन्ध 
विशुद्धपरिणामनिकरि बाँघे है । अग्रमत्तविरतस्तु आइरकद्विकम , अप्रमत्त सप्रमगुणस्थानवर्तों 
मुनि जब छठे गुणस्थानके सन्मुख द्ोय है, तब संक्िष्ट है, ता समय आइारकशरीर-आहार- 
कांगोपांग इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बाँचे, जातें तीन आयुबिना और प्रकृतिनिका उत्कृष्ट- 
बन्ध उत्कृष्टसंक्रेश परिणामनि ही करि है। अविरतसम्यग्टष्टिमेलुष्यः तीर्थंकर समजेयति, 
अबिरतसम्यग्टष्टि जु हे मनुष्य सो उत्कृष्ट तीथंकरका बन्ध उत्कृष्ट ४:40 ४ परिणामकरि बाँ े 
है। यद्यपि तीथंकर प्रकृतिका बन्ध अबिरतगुणस्थानतें लेकरि सप्तम न्‍्त बाँधे है, 
तथापि अबिरत गुणस्थानवर्ती मनुष्य नरक-सम्मुख जब होय, तब्र उत्कृष्ट स्थितिकूं वाँघे 
है । और गुणस्थाननिमें तीथंकर प्रकृतिका उत्कृष्टस्थितिबन्ध नाहीं । 
आगे समस्त ही प्रकृतिनिका मिथ्यादृष्टि बन्धक है, यह कहे हैं-- 
णर-तिरिया सेसाऊ वेगुव्वियछक वियल-सुहुमतियं | 
सुर-णिरया ओरालिय-तिरियदुगुजोबसंपत्त ॥१३२॥ 
देवा प्रृण एडंदिय आदावं थावरं च सेसाणं | 
उकस्ससंकिलिट्टा चदुगदिआ ईसिमज्किमया ॥१३३॥ 


उत्कृष्टसंक्विष्टा:ः नर-तियंडय एताति बन्धन्ति उत्कृष्ट संक्तेश संयुक्त है. जो 
मनुष्य वा तियंच ते इतने कमनिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करे हैं।। ते कौन-कौन ? शेषायूंषि 
बेक्रियिकघटकं॑ विकलत्रयं सूक्ष्मत्रिकम, देवायुबिना और तीन आशुष नरकायु तियंगायु 
मनुष्यायु । जातें देवायुका उत्कृष्ट बन्ध पष्टम गुणस्थानबर्तों मुनि ही करे है, तातें देवायु बिना 
शेष तीन भायु। अरु बेक्रियिकषटक देवगति-देवगत्यानुपूर्वी नरकगति-नरकशत्यानुपूर्वी 
बेक्रियिकशरीर-बे क्रियिकांगोपांग ६, अरु विकलत्नय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ३, अरु 
सूक्ष्मत्रिक सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त ३, इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करे हैं। सुर-नारकाः 
श्रोदारिक तियेग्द्रिकोश्ोतासम्प्राप्तानि, उत्कृष्ट संकेशयुक्त जे देव अरु नारकी ते औदारिक- 
शरीर-ओदारिकांगोपांग, तियेग्गति-तियंगत्यानुपूर्वी उद्योत स्फाटकसंहनन इन छह प्रकृति निका 
उत्कृष्ट स्थितिच्रन्ध करे हैं। देवा: पुनः एकेन्द्रियातपस्थावराणि उत्कृष्टसंक्रेश संयुक्त जो हैं 
देव ते, एकेन्द्रिय आंतप स्थावर इन तीन फर्मनिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करे हैं। शोषाणां 
उत्कृष्टसंक्षिष्टाः ईषन्सध्यमिकाश्व चातुर्गतिकाः, पूर्व ही कद्टे जे कमं तिन बिना: और कर्म 
रहे, तिनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रश-संयुक्त जु हैं ते जीव, अथवा थोरे मध्य संकिष्ठ जु हैं. 
ऐसे चारों गतियोंके जीब ते उत्दष्टस्थितिबम्ध करे हैं। 
आगे आठ कमनिका जघन्य स्थितिबन्ध कहे हैं-- 
बारस य बेयणीए णामागोदे ये अट्ट य झुदुसा | _ 
शिण्णबुहडं तु ठिदी जहष्णयं सेसएंचेण्ड ॥१३४७॥ 


, » - बैदनीये दादक्ष मुहत्तोः, ओम कि बारह मुहूर्त जधम्य स्थितिवन्ध हे। नाम्- 
गोत्रयोः अष्टो मुहूत्तोओ, नाम अरु गोशरकम विष आठ मुहत्त जघन्य स्थितिबन्ध हे। शेषपस्ाना 


स्थितिबन्ध रण 


तु जधन्यस्थितिः मिन्नमुहत्ता, बाकी जु हैं. पंच कम शानावरण १ दक्शनावरण २ मोहनीय॑ 
३ आयु ४ अन्तराय ५ इनकी जघन्य स्थिति अन्तमुंहूत्त जाननी | अन्तमुंहूर्त कहा कहिए 
एक आवली एक समय यह जघन्य अन्‍्तमुहूर्त' है। दोय घड़ी एक समय चाटि उत्कृष्ट 
अन्तमुहूत्त कहिए। एक समय एकाबलीफे ऊपर दोय घड़ी एक समय घाटिके तलें जितने 
असंख्याते समय भण तितनी जाति मध्यम अन्तमुहत्तके भेद जानने। ए तीन प्रकार 
अन्तमुह॒त्त हैं । ५ 

आगे उत्तर प्रकृतिनिका जघन्य स्थितिश्रन्ध कहे हैं-- 


लोहस्स सुहमसत्तरसाणमोध॑ दुगेकदलमासं । 
कोहतिए पूरिसस्स य अट्ट य वासा जहण्णठिदी ॥१३४॥ 
लोभस्य सूह््मसप्तदशकानां ओघवत्‌ , नवम गुणस्थानबिषें लोभकी जधन्यस्थिति अरु 
सूध्ष्मस म्परायगुणस्थानविर्ष सत्तरह पअकृतितिकी जघन्यस्थिति मूलप्रकृतियत्‌ जाननी। 
लोभकी जघन्यस्थिति अन्तमुहतकी, जश्ञानावरण ४ अन्तराय ५ द्शनावरण ४ इनकी भो 
जघन्यस्थिति अन्तमुहत्तेकी, यशञाःकीति उच्चगोत्र इनकी जघन्यस्थिति आठ मुहूर्त, साता- 
वेदनीयकी जघन्यस्थिति बारह मुहूत्त । इन सत्तरह प्रकृतिनिका जघन्य स्थितिबन्ध दक्षम 
गुणस्थानविषे जानना । क्रोधत्रिके द्विकेकदलछ मासाः क्रोध समान साया इस त्रिकृवियें यथाक्रम 
दाय मास, एक मास, अर्ध मास जघन्यस्थिति जाननो | क्रोधको २ मास स्थिति, मानकी 
एक मास स्थिति, मायाक़ी अधमास स्थिति जाननो | पुरुषस्य जघन्यस्थिति: श्रष्ट वर्षाणि 
पुरुषवेदकी जधन्य स्थिति अष्ट वर्ष जाननो | 
तित्थाह्वाराणंतोकोडाकोडी जहण्णट्विदिबन्धो | 
खबगे सग-सगबन्धच्छेदणकाले हवे णियमा ॥१३६॥ 
तीथंकरा55द्ारकद्विकयोः जधन्यस्थितिबन्धः अन्तःकोटाकोदि-सागरोपमांणि तीथ॑- 
कर, आह्ारकद्ठिक इनका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तः कोडाकोडी सागरोपम जानना । क्षपकेषु 
स्व-स्वबन्धव्युच्छित्तिकाडे नियमाद्‌ भवेत्‌ , यह जु हे जघन्य स्थितिबन्ध सो क्षपकगुणरथा- 
ननिषिषें स्वकीय बन्धव्युच्छित्तिकालबिषें मिशवययकरि होय हे । 
मिण्णमुहुत्तो णर-तिरियाऊर्ण वासदससहस्साणि । 
सुर-णिरयआउगाणं जहण्णओ होह दिदिवंधो ॥१३७॥ 
नर-तियंगायुषोः अन्तमुहूक्ते3, मनुष्यायु तियेगायु इनकी जधन्य स्थिति अन्तमुंहू्त हे । 
सुर-नरकायुषोः बर्षेदेशसहस्नाणि, देवायु अरू नरकायु इनको जघन्य स्थिति दशसहस्त 
ब्षे जाननी। 
सेसाणं पञसो बादर एडंदियो बिसुद्धो य । 
ब घदि सम्वजहण्णं सग-सग-उक्स्सपडिभागे ॥१३८॥ 
शेषाणां पर्याप्ः बादर एकेन्द्रियः विशुद्धश्च, पूर्व ही कही जो २९ प्रकृति तिनतें बाकी 
रही जो ६१ प्रकृति तिन्हें प्योप्त वादर अरु परिणाम करि बिशुद्ध ऐसा जो एकेन्द्रियजीष सो 
सबजधन्यां बलन्नाति, सबतें लघन्थ जो हे स्थिति तिसे बांधे है। भाषाथ--हृक्यानवे 
प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध बंधिवेको पूर्वोक्त एकेन्द्रियजीब ही योग्य दें। किस प्रकार करि ? 
१९ 


१३६ कमप्रकृति 


स्व-स्वोत्कुष्ट प्रतिभागेन आपना-आपना जु है उत्कृष्ट बन्ध ताके प्रतिभाग करि। भाषाथें-- 
उस, एकेन्द्रधज्षोवके जिस-जिस प्रकृतिका जैसा-जैसा उत्कृष्टबन्ध है तिस-तिस प्रकृतिका 
तैला-वैसा त्रेराशिक विधानकरि जघन्य स्थितिबन्ध जानना | त्रेराशिकविधान गणित विशेष 
हे सो सिद्धान्त्तें जानना | गोम्मटसारबिपें सो बिस्टृत कथन है । 
आगे एकेन्द्रियादि जीवनिके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मोहनीयकमेका कहे हैं-- 
एयं पणकदि पण्णं सयं सहस्सं च मिच्छपर-बंधो । 
हगि-विगलाणं बघो अबरं पल्लासंखूण संखू्णं ॥१३६॥ 
एकेन्द्रिय-बिकलानां मिथ्यात्वव॒रबन्धः एकेन्द्रिय अरु विकल-चतुष्क द्वीन्द्रिय त्रीनिद्रिय 
चतुरिन्द्रिय असैनीपंचेन्द्रिय यह बिकछ-चतुष्क इन जीवनिके मिथ्यात्वको उत्कृष्ट बन्ध अनु- 
क्रमतें एक पत्नविशतिः पद्माशत्‌ झतं सह सागरोपमाणि, एक सागर १, पश्चीस सागर २४, 
पचास सागर ५०, सौ सागर १००, हजार सागर १०००, जानना | असंझी पंचेन्द्रिय १००० 
सागर । संज्ञी पयाप्त जीव सत्तरकोड़ाकोड़ी सागर उत्कृष्ट बन्ध करे | पुनः एतेषां अवरबन्धः 
बहुरि इन एकेन्द्रिय विकल-चतुष्कको जघन्य बन्ध पल्यासंख्येयोनः पल्यसंख्येयोनः, अपने- 
अपने उत्कृष्ट बन्धतें पल्यके असंख्यातें भाग घाटि, पल्यके संख्यातवं भाग घाटि जघन्य 
बन्ध जानना । 
भावाथे-एकेन्द्रिय जीवके दशनमोहको उत्कृष्ट बन्च एक सागर हे, तिसमें पल्‍्यको 
असंख्यातवां भाग जो घाटि करिए तो जघन्य बन्ध होय | विकलचतुष्कर्क जो उत्कृष्ट बन्ध 
है, तिसमें पल्यको संख्यातवां भाग घाटि जघन्य स्थितिबन्ध जानना | 
यह स्थितिबन्ध पूर्ण भया | 


आगे अनुभागबन्धको स्वरूप कहे हैं-- 


सुहपयडीण विसोह्दी तिव्वो असुह्यण संकिलेसेण । 
बिवरीदेण जहृण्णो अशुभागों सव्वपयडीणं ॥१४०॥ 
शुभप्रकृतीनां तीब्ो&नुभागः विशुद्धया भवति, शुभ प्रकृतिनिको तीज्र जो है उत्कृष्ट 
अनुभाग सो उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामकरि हो हे। अशुभाना संक्तेशेन, अशुभप्रकृतिनिको 
उत्कृष्ट अनुभाग उत्कृष्ट संक्रशपरिणामकरि हो है। पुनः सर्वप्रकृतीनां जघन्यो5लुभागः 
विपरीतेन, बहुरि स्वप्रकृतिनिका जघन्य अनुभाग पूर्बोक्त कथनतें विपरीतताकरि जानना । 
भावाथे--कर्महुका जो विपाक रसको नाम अनुभाग है। सो अनुभाग दोय प्रकार 
दे--उत्कृष्ट जघन्यके भेदकरि | शुभ पकृतिनिको उत्कृष्ट अनुभाग शुभ परिणामनिकरि, 
शुभप्रकृतिनिको जधन्य अनुभाग संक्रेश परिणामनिकरि हो है। अशुभ प्रकृतिनिको उस्कृष्ट 
अनुभाग संक्तेशपरिणामनिकरि, तथा जघन्य अनुभाग विशुद्धपरिणामनिकरि हो है। 
८2320 योग्यताकरि उत्कृष्ट जधन्य अमुभागके सध्य अनुभागविषें अनेक 
द जानने | 
आगे घातियाकर्मके अनुभागको स्वरूप कह्टे हैं- 
'* .. स्षी य लताददारू-अट्टी-सेलोबमा हु घादीणं । 


दारुअणंतिममागो त्ति दसघादी तदो सब्ब॑ ॥१४१॥ 


अनुभागबन्ध १४७ 


घातिना शक्तयः छता-दावे स्थि-शिछोपमाः खु भवन्ति, धातिया कमेनिकी शक्ति छता- 
वेलि, दारु काठ, अस्थि द्वाड, खिला प्राषाण इन चार कफीसी है उपमा जिनकी ऐसो हे । 
भावाथ--एक घातियाकम निकी शक्ति छतावत्‌ है, एकनिको काश्ठबत्‌ , एकनिकी हाडबत्‌ है, 
एकनिको शिलावत्‌ है। ऐसी चार' शक्तिमें अनेन्ते-अनन्ते भेद हैं। जैसे वेलि क्राठ हाड 
पाषाणविषें एक-एकमें अनेक भेद हैं कोमलछ-कठिनादि भेदकरि। अरु जेसे क्तिकोमऊ 
जघन्यताके भेदतें लेकरि अति कठोर उत्कृष्ट पाषाणके भेद पयन्‍्त क्रमबृद्धिसों भेद-पृद्धिसंयुक्त 
है, तैसे ही छउताबत्‌ जघन्य शक्ति ते लेकरि उत्कृष्ट पाषाणवत्‌ शक्तिपयन्त क्रमसों शक्तिनिबयें 
अनुभाग-पृद्धि जाननी । आगे आधी गाथामें देशधाती कौन शक्ति है, इसविषें यह कहे हैं--- 
दावनन्तभागपयन्तं देशधातिन्यभ, ततः स्बधातिन्य३, दारुके अनन्त भाग-परयन्‍्त देश- 
घातिया जाननी, तिसतें आगे सबंधातिया है--- 

भावार्थ :--लतावत्‌ शक्तिके अनन्त भागनितें लेकरि दारुके केते एक उत्कृष्ट भाग 
बिना अनन्त भागपयन्त देशधातिया कमहुकी शक्ति है। बाकी दारुके अनन्त भागनितें 
लेकरि अस्थिके अनन्त भाग, शिराके अनन्त भागपर्यन्त स्यधातिया शक्ति है । 

आगे दर्शनमोहकी प्रकृतिनिविषे देशधातित्व सर्वधातित्व कहे हैं-- 

देसो त्ति हवे सम्म॑ तत्तो दारु-अणंतिमे मिस्सं | 
सेसा अणंत भागा अट्विसिलाफडुया मिच्छे ॥१४२॥ 

देशपयन्तं सम्यकत्वं भवेत्‌ , छताके भागतें छेकरि दारुके अनन्तर्थ भागपयन्त जे 
देशधाति स्पधेक हैं, ते सम्यक्त्वमिध्यात्वके हैं। भावार्थ-सम्यक्त्वप्रकृति मिथ्यात्व 
सम्यग्दशन गुणके देशको घाते है, जातें सम्यकत्वप्रकृति मिथ्यात्वके चदयतें चछ मदिन 
अगाढ दोष सम्यक्‍त्वमें होय हैं, तातें सम्बत्वप्रकृतिमिध्यात्व देशधाती जानना। देशघाती 
स्पधेक दारुके अनन्तिम भागपयन्त हैं, तातें सम्यकत्वप्रकृतिमिथ्यात्व दारुके अनन्त्बें 
भागपयन्त कह्मा | जितने रताके अनन्ते भाग हैं, अरु दारुके अनन्त भागपर्यन्त जितने 
अनन्ते भाग हैं तितनो जातिको सम्यक्त्वप्रकृतिमिथ्यात्वको अनुभाग जानना भसन्द-तीम्र 
मध्यमके भेदकरि | ततः दार्बनन्तिमः मिश्रम्‌ू, तिन देशधाती स्प्धंकनिकी मयौदातें आगे 
दारुको अनन्तवां भाग सो मिश्रमिथ्यात्व है। भावाथ--दारु शक्तिके अनन्ते भाग हैं, 
तिन बिषें कितने एक बहुत भाग बिना अनन्ते भाग देशघातिमें हैं, तिन देशधाति स्प्धेकनिततों 
आगे जो हैं, वे बहुत भाग, तिनके अनम्त खंड फरिए तिनमें एक खंड मिश्रमिथ्यात्व है । 
सो मिश्रमिथ्यात्व जात्यन्तर सबंधाती है, जातें मिश्रमिथ्यात्वके उदयतें सम्यकत्व मिथ्यात्व 
दोनों मिले परिणाम होय हैं। सबथा सम्यक्त्वगुणको नाहीं आच्छादे हैं, दोनझ्क्ति-संयुक्त 
जधन्य सर्वंधाती हैं, जातें आचायेहूने मिश्रमिथ्यात्वको नाम जात्यन्तर सबंधाती कहा है। 
सो मिश्रमिथ्यात्व दारुके अनन्त भागके एक खंडबिषें अपने अनुभागके अनन्त भेद लिये 
है। शेषाः अनन्तभागाः अस्थिशिलास्पर्धेकाः मिथ्यात्वम्‌ , मिश्रमिथ्यात्वके खंडतें आगे 
बाकी दारुके अनन्त खंड, अरु अस्थि-शिलाके स्पधेक ते समस्त मिध्यात्व हैं। भावाथ-- 
मिश्र खंडतें आगे दारुके अनन्त खंड, अस्थिके अनन्त भाग, शिछाके अनन्त भाग इन सबके 
बिषें मिथ्यात्व हे अनन्त रस लिए। इस ही भाँति घातिकर्मनिको देशघाति जे प्रकृति हैं, 
ते दारुके अनन्तर्वें भागताई जाननो। अरु जे सबंधाति हैं. ते दारुके बहुत भागनितें छेकरि 
शिछाके सर्वोत्फृष्ट भागपयनत जाननी। स्पधेक कृद्दा कहिए ! अनन्त परमाणु मिलछे तो एक 
घर्गणा होय । अनन्त वर्गणा सिलिकरि एक स्पश्चक होय है। इस भाँति घातिनिका अनुभाग 
जातना । । 


श्ह्८ कमंप्रकृति 
आये अधातिकर्म निका अनुभाग कहें हैं-- 
गुरुखंडसकरामियसरिसा सत्या हु णिव-कंजोरा | 
विस-हालाहलसरिसा असत्था हु अधादिषडिभागा ॥१४३॥ 


प्रशस्ता: अधातिप्रतिभागाः गुड-खण्ड-शकरासतसदृशाई, शुभ अघातिया कर्मनिके 
जु हैं अनुभागके भेद, ते गुड, खाँड, श्करा अम्रत इल चारकों बराबर है। भाषाथ-- 
अचातिया कर्म दोय प्रकार हें--एक शुभ अधातिया हैं, एक अशुभ अधघातिया हैं। तिनमें 
शुभ अधघातिया कमहुके अनुभागकी शक्ति चार अकार हे--गुडबत्‌ १ खॉडबत्‌ २ मिश्रोबत्‌ 
३ अमृतबत्‌ ४ इन एक-एक अनुभागशक्तिविषे अनन्ते भेद हैं। जेसे एक गुडविष अनेक भेद 
हैं--जघन्य उत्कृष्ट मध्यम मिष्टत्व के भेदतें। गुडबत्‌ शक्तिके जघन्य अनुभागतें लेकरि 
इत्कृष्ट अमृत भेदपयन्त क्रमवृद्धिसे बढ़ते अनुभागके अनन्त भेद हैं। यह चार प्रकार शुभ 
अधघातियनिके अनुभाग जानना। अप्रशस्ताः निम्ब-काल्लीर बिष-हालाहरूसहशाः, अशुभ 
अधघातियनिके अनुभागकी शक्ति निम्ब १ कांजीर इन्द्रायनका फल २ बिष ३ हालाहूल महा- 
काछकूट थिष ४ इन चारके बराबर है। भावाथ--इन चार शक्ति बिषे भी एक-एकमें 
क्रमबृद्धिता लिये अनन्ते अनुभागके भेद हैं। जेसे एक निम्बधिषें कटुकताकी तीब्रता- 
मन्दताकरि अनेक भेद हैं। यह चार प्रकार अशुभ-अधातियनिका अनुभाग जानना । 


यह अनुभागबन्ध पूर्ण भया । 


आगे किस-किस क्रिया करि शुभ-अशुभ कमंका बन्ध होय यह कहे हैं-- 


पढिणीगमंतराएं उवधाद तप्पदोस-णिण्दबणे | 
आधपरणदुर्ग व धदि भूयो अच्यासणाएं वि ॥१४४॥ 


. अत्यनीकं--आानबिपे दक्मविषें अरू ज्ञान-दशनके धारकनिषिषं अविनय करिए, 
सो प्रत्यनीकता कहिए | अन्तराय;--ज्ञान-दश नविषे व्यवधान देय बा बाधा करे सो अन्त- 
राय कहिए | उपधातः -किसीके उत्तम ज्ञान-दशनमें दूषण देय सो उपघात कहिए। बा 
पढ़मेवालनिके क्षुद्र उत्पातादि करे सो उपचात कहिए। तत्प्रदोष:--तिन क्ञान-द्शन अर 
तिनके धारकनिविषें जो आनन्दका अभाव सो प्रद्देष कहिए। अथवा इन विप अन्तःकरणमें 
पिशुनता राख सो भी प्रद्ेण कहिए। निहबः--झ्ञानके होते संते कह्दे के मैं नहीं जासता। 
अर कट्दे के मेरे पास यह पुस्तक नाहीं, इस भाँति मुकरि करि ज्ञान छोपे सो निहृव कहिए | 
अथबा अप्रसिद्ध गुरुको छिपाय प्रसिद्ध गुरुका अपनेको शिष्य कहना। आसादना--श्षाना- 
दिकगुणकी कथनी न करना । अथवा अविनय करना यह आसादना हे। एतेषु पट्खु सत्सु 
भूयः आवरणद्विक बन्नाति, इन छह प्रकारनिके दोते संते स्थिति-अनुभागकी विशेषता करि 
ज्ञानावरण दशनावरण कम बंधे ह 

आगे वेदनीयके बन्धके कारण कहे हैं-- 
भूदाणुकंप-वदजोगजुत्तो खंति-दाण-गुरुमत्तो | 
बं धदि भूयों सादं विवरीदो व भदे इृदरं ॥१४४॥ 
भूताथौनुकम्पा-बतयोगयुक्त:-जो जीब भूद जु हे प्राणी तिनिविषें दयासंयुक्त होय, 
दया सत्य अचौय ज्द्यचर्य निः्परिप्रह इत्यादि ब्रतसंयुक्त अरु योग जु है समाधि तिस संयुक्त 


न 
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होय । क्षास्ति-दान-गुरुभक्त--क्षान्ति जु है कोधादिनिदृत्ति, चार प्रकार दान, अरु गुरुसेवा 
इन विषें रत होय, सो जोब भूयः सात॑ चध्नाति-स्थिति अनुभागको विशेषताकरि साता- 
बेदनीयको वाँचे। घिपरीतः इतरं बध्ताति-“अछ इस पूर्षोक्त जीबतें विपरीत निर्देयादि 
परिणामसंयुक्त सो असातावेदनीय बाँ थे,। 


आगे और भी असातावेदनीयके बन्धके कारण कहे हैं । 
दुक्‍्ख-वह-सोग-तावाकंदण-परिदेवण च्‌ अप्य्ठियं । 
अण्णट्टियप्रुभयट्टियमिदि वा वंधों असादस्स ॥१४३६॥ 
दुःख-बध-शोक-तापाक्रन्दन-परिदेवन आत्मस्थितं भवति-पीडारूप जु परिणाम सो 
दुःख कहिए | जो आत्मघात परघात सो बन्ध कहिए । इृष्ट वस्तु बिनसे संते जो अति बिक- 
छता सो शोक कहिए। ये दुःखादि आपकबिषें होय तो असातस्य बन्धो भवति--असाताबेद- 
नीयका बन्ध होय । अन्यस्थितं बा--और जीवके विप॑ होय तो भी असाताका बन्ध होय । 
उभयस्थितं इति वा--अरु जो ये दुःखादि आपविषें अरु परविषें होय तो भी असाताबेदनीय 
कर्मका बन्ध होय है । 
आगे दर्शनमोहके बन्ध-कारण कहिए है-- 
अरहंत-सिद्ध-येदिय-तव-गुरु-सुद-धम्म-संघपडिणीगो । 
बंधदि दंसणमोहं अणंतसंसारिओ जेण ॥१४७॥ 
यः अहत्सिद्धचैत्यतपोगुरुश्रुतधर्मसंघप्रत्यनीक: स दश्शनमोहं बध्नाति--जो जीब 
अग्हन्त सिद्ध चैत्यालय तप गुरु सिद्धान्त धर्म चतुर्विध संघ इनका प्रत्यनीक शत्रु हे सो जीब 
दर्शनमोहकमको बांधे है। येन अनन्तसंसारी भवति--जिस दशनमोहकरि यद्द जीब अनन्त 
संसारी होय हे । 
आगे चारित्रमोहके हा एण कहिए है-- 
तिव्वकसाओ बहुमहपरिणदों राय-दोससंतत्तो | 
बंधदि चरित्तमोहं दुबिहं पि चरित्तमुणघादी ॥१४८॥ 


यः तीन्रकपायः बहुमोहपरिणतः रागद्वेषसंतप्तः चारित्रगुणघाती--जो जीब तीज्रकषाय- 
परिणत है, अरु बहुत भोह-संयुक्त है, अर राग-द्ेषकरि सन्तप्त है, अरू चारित्रका घातक है, 
स द्विविधमपि चारित्रमोहं बध्नानि--बह कषाय-नोकषायके भेदकरि दोय प्रकार जो हे 
चारित्रमोह तिसहि बंधे हे । 

आगे नरकायुके बन्ध-कारण कहै हैं-- 


मिच्छो हु महारंभो णिस्सीलो तिव्वलोमसंजुत्तो । 
णिरयाउगं णिवंधदि पावमई रुदपरिणामी ॥१४६॥ 
यः खलु मिथ्यादष्टिः मद्दारम्भः निःशीछ-तीत्रछोभसंयुक्त: पापमतिः रुद्रपरिणाम:--जों 
जीब निम्नयकरि मिथ्यात्वी है, अरु मद्दा आरम्भी है, अरुनिद्य स्वभाव, तीब्रछोमसंयुक्त है, 
अंरू है हे, अरु मद्दारुद्रपरिणामो है, स जीवः नरकायुवध्नाति--सो जीव नरकायुका 
बन्ध | 


१५० क्रमंप्रकृति 
आगे तियचायुके बन्ध-कारण कहिए हैं-- - 
उम्मग्गदेसगों मग्गणासगों गूहहिययमाइललो । 
| मंघद 
सदसीलो य ससरलो तिरियाउ' बंघंद जीवो ॥१४५०॥ 
यः उत्मागदेशकः--जो मिश्यामागंका उपदेशक है, मार्गनाशक/--अरु सम्यक्‌ मार्गका 
नाशक है, गृहहद्य/--अरु जिसके मनकी कछू पाई जाति नाहीं, मायावी हे कुटिलडदय हे, 
सढशील:--अरु मू्खेस्वभाव लिए हे, सशल्यः--अऊू माया मिथ्य/निदान इनि तीन शल्यकरि 
संयुक्त है, स जीबः तियेगायुब भ्नाति--सो जीव तियंच-आयुका बन्ध करे है | 
आगे मनुष्यायुके बन्ध-कारण कद्दिए हैं--- 


पयडीए तणुकसाओ दाणरदी सील-संयमविहीणो । 
मज्मिमगुणेहि जुत्तो मणुयाऊ बंधदे जीवो ॥१४१॥ 
यः प्रकृत्या तनुकपायः--जो जीव स्वभाव हीकरि मन्‍्द कषाई है, दानरत+--दानबिपे 
रत है, शील-संयमविहीन/--शील अरू मंयमतें रहित है, मध्यमगुणयुक्तः स जीबः मनुष्यायु- 
ब्रश्नाति--मध्यमगुणोंकरि संयुक्त हे, वह जीव मनुष्यायुका बन्ध करे हे । 
आगे देवायुके बन्ध-कारण कहिए है-- 
अणुवद-महत्वदहि य बालतवाकामणिज्जराए य । 
हि + ९ 
दवाउगं णिबंधह सम्माइड्टी य जो जीवो ॥१५४२॥ 
जीव अणुब्रत-महात्रनेः देवायुवेध्नाति--सम्यग्टष्टि जीव अगुव्रत अरू महात्रतकरि 
देवायुको बांधे है; बाउतपसा अकामनिजरया च--जो मिथ्याद॒ष्टि जीब हैं सो अज्ञान तपकरि 


अथवा अकामनिजराकरि देवायुकों वाधे हैं। यः सम्यस्दष्टि सोडपि--जो केवछ सम्यम्दृष्ट 
है सो भी देवायुका बन्ध करे हे । 
आगे नामकसके बन्ध-कारण कहे हैं-- 
मन-वयण-कायवको माइटलो गारवेहि पंडिबद्धो । 
असुहं बंधदि णाम॑ तप्पडिवक्खेदिं सुदणामं ॥१४३॥ 
यः मन-वचन-कायवक्रः--जो जोब मनवचनकायकरि वक्र हैं, मायाबी--छुटिल 
मायाचारी है, गारबः प्रतिबढ्ध/--रस ऋद्धि साता इन तीन गारवकरि संयुक्त हे, स अश्ुभं 
नामकम बध्नाति--सों जीब अशुभनामकम बांधे हे । तत्प्रतिपक्षः शुभनाम बंध्नाति--तिसतें 


जो प्रतिपक्षो जोब कहिए मन बचन कायाकरि सरर निष्कृपट कुटिलता-रहित, गारव-रहित 
सो झुभनामकमकू बांधे है । 


आगे तीथकरप्रकृति नामकमके बंधके सोलह कारण कहिए है-- 
दंसणविसुद्धि विणए संपण्णत्त च तह य सीलवदे । 
अणदीचारो5मिक्खं णाणुवज्ोगं च संवेगो ॥१५४॥ 
सत्तीदों चांग-तवा साहुसमाही तहेव णायच्वा । 
विज्जावशं किरिया अरहंताशरियबहुसुदे भत्ती ॥१४५॥ 


क्र 


आर 


प्रदेशबन्ध १४१ 


पंचयण परमा भत्ती आवस्सयक्िरिय अपरिहाणी य । 
मग्गपद्ावणयं खडु पत्रयणवच्छल्नमिदि जाणे ॥१५६॥ 
एदेहिं पसस्थेदिं सोलसभावेदिं केवलीमूले । 
तित्ययरणामक॒म्मं बंधदि सो कम्मभूमिजों मणुसो ॥१५७॥ 
( चतुः ककम ) 
दर्शनविशुद्धिः--जो पश्चीस मल-रहित सम्यग्दशनकी निर्मेछता सो दश्नविशुद्धि प्रथम- 
भावना १। विनये सम्पन्नता--रत्नन्नयधारक मुनि अरु रत्नन्नयगुण, इनकी विनयविषें अंबी- 
णता २। शीलत्रतेषु अनतीचार:--सामायिकादि शीरू अरु अहिंसादि ब्रत इन बिपषें अतीचार- 
रहितत्व ३। आभीक्च्ण ज्ञानोपयोगः--निरन्तर सम्यरन्लानका अभ्यास ४ । संवेग:--धर्म अरू 
धमफलविपषे प्रीति, संसारदुःखत्तें उद्देगता ४। शक्तितस्त्यागः-यथाशक्ति विधिपूषक पात्न- 
दान सो शक्तितस्त्याग कहिए ६। शक्तितस्तप/--यथाञ्ञक्ति कायक्लेश करिए सो शझक्तितस्तप 
कहिए ७। तथेव साधुसमाधिः--साधु कहिए भल्ठी राग-हेष-रहित शञान्तभावपरिणति सो 
साधुसमाधि कहिए। किस ही एक कारणतें यतिवर्गकों उपसगग आए संते विध्नका जो 
निवारण सो भो साधुसमाधि कहिए ८। वैयावृत्ष्यक्रिया--मुनियोग्य क्रियाकरि भुनिके 
रोगादिक दूर करना ९। अहंदाचायबहुश्रुतेषु भक्तिः--अरहन्त १ आचाये २ बहुश्रुत कहिए 
उपाध्याय ३ इन विषें भक्ति अरहन्तभक्ति १०। आचायभक्ति ११। बहुश्रुतभक्ति है १२। 
प्रवचने परमा भक्तिः--प्रवचन जो परमागम ताकौ परम भक्ति करना १३। आवश्यक 
क्रियाउपरिहानि:--सामायिक १ अतिक्रमण २ स्तवन ३ बन्दना ४ ग्रत्याख्यान ५ कायोत्सग ६ 
ये छह आवश्यक इनकी जो क्रिया तिसकी द्वानि न करे १४। मार्गप्रभावना खलु--निश्वय- 
करि भगवन्‍्तके मार्गका ज्ञान दाज् पूजा तप आदिक क्रियाकरि उद्योत करना १५। प्रवचन- 
वात्सल्यमिति जानीहि--प्रवचचन जो हे साधर्मी तासों स्नेह १६। ये सोलह कारणभावना 
जाननी। एतेः प्रशस्तेः षोडशभाबेः ये जो हैं. उत्तम सोछ॒ह कारण भाव तिनकरि फेबलिसूल्े-- 
केबलज्ञानी अरु श्रतफेवली इनके समीप, यः कमेभूमिजो मनुष्य+--जो कम्मभूमित्रिषं उपज्या 
होय मनुष्य, स तीरथंकरनामकम बन्नाति--सो तीथंकरनामकमकूं बांधे । 
तित्थयरसत्तकम्मा तदियभवे तब्भवे हु सिज्केदि । 
खाह्यसम्मत्तो पुण उकस्सेण चउत्थभवे ॥१४८॥ 
तीथंकरसत्त्वकर्मा तीथंकर|नामकर्मकी सत्ताके होते संते, हु ठृतीयभवे तद्भवं सिद्धयति- 
निश्चयकरि तीसरे भवविषें सोझे, अथवा वर्तमान ही भवविषे सीझे। भाधार्थ--जिस जीवके 
तीथेकर नामकमेकी सत्ता होय, सो जीव वर्तमानपयोयविषें अथवा तोसरे भवविष अवश्य 
सीझे | पुनः यः क्षायिकसम्यक्त्वः--किन्तु जो क्षायिकसम्यर्टष्टि जीव है सो अवश्य करि 
उत्कृष्टेन चतुथभवे उत्कृष्टकरि चौये भवविष और जधन्यताकरि तद्भव भी सीझे । 
आगे गोन्रकम के बन्ध-कारण कहे हैं-- 
अरहंतादिसु भत्तो सुत्तरुई पढणुमाण शुणपेही । 
ब धदि उद्चागोदं॑ विवरीओ व धदे हृदरं ॥१५६॥ 


यः अहंदादिषु अक्त--जो जीव अरहन्त गुरु सिद्धान्तादिक विषें भक्त है, सूत्रुचिः-- 
भगवन्त-अरणीत सागगेविषें श्रद्धावान्‌ होय, पठनमानगुणप्रेक्षक:--पठनमान कहिए श्ञानगुण 


शक क्मप्रकृति 


बिनयादि इनका देखनेवाछा हो, स उन्चेगोत्नं बज्नाति-सो जीव उनचगोश्रंकूँ बवाँचे हे । 
विपरीतः इतर बश्नाति--इसतें जो विपरीत अरदइन्तादिकी भक्ति-रहित, अदुचिवन्त, पठन 
निर्मिस्त विनयादिशुण-रहित, सो जीव नीवगोत्रकम्कू वा थे 


पर-अप्पाणं णिंदा पसंसणं णीचगोदब धस्स । 
सदसदगुणाणधरुच्छादणपुब्भासणमिदि होदि ॥१६०॥ 


परात्मनोः निन्‍्दा-प्रशंसने--परेषां निन्‍्दा, आत्मनः प्रज्नंसा और जीवनिकी निन्‍दा 
करना, अपनी प्रशंसा करना, सदसदूगुणानां आच्छादनोद्धावने अन्येषां सद्गुणानां आच्छा- 
दनं आत्मनः असदुगुणानां उद्भावनं--ओऔरके बतेमान गुणनिका आच्छादन, अरु अपने विष 
गुण नादीं, बढ़ाई निमित्त झूठे अपने गुणहुका प्रकाशन, एतानि आप नीचगोतन्रबन्धस्य कार- 
णानि भवन्ति--ये भी नोचगोत्रबन्धके कारण जानने | 


आगे अन्तरायकम के बन्धकारण कहें हैं-- 


पाणबधादिसु रदो जिणपूजामोक्खमग्गविग्धयरों । 
अज्जेह अंतरायं ण लद्दृह जं इच्छियं जण ॥१६१॥ 


यः प्राणबधादिषु रतः--जो जोब हिंसा असत्य चोरी मथुन परिग्रह इत्यादि अधमे- 
बिपे रत हैं, जिनपूजामोक्षमागविध्तकरः--जिनेखरकी पूजा अरु सम्यग्दशंन-कज्ञान-चारित्रा 
त्मक सोक्षमाग इनका विषध्न करणवालढा, स अन्तरायं अजेयति-सो जीव अन्नगायकर्म 
उपाजन करे है, येन स यदिच्छितं छाभ॑ न छभते--जिस अन्तरायकरि वह जीब वांछित 
बस्तुको न पावे ऐसा अन्तरायकर्म बाँ थे हे । 


इहाँ जो कोई अइन करे कि सिद्धान्तविप संसारी जीज़्के निरन्तर प्रमय-समयविषे 
आयुफर्मके बिना सातकमेका बन्ध क्या है, इहाँ प्रत्यगीक आदिक क्रियाकरि जुदा जुदा कहा 
है; एक-एक कमका बन्ध एक क्रिया जो खरे थोड़ा काल बिषें होय, तो भी असंख्यात समय 
ताइ होय, तो एक समय सातकसेका बन्ध क्यों संभवे ? ताको उत्तर--इस अनादि-अनस्त 
संसारविष जीव अनादिसों सनन्‍्तानवशतें राग-द्ेषादि परिणाम करे है, तिस राग-द्वेषादि 
परिणामके बशतें समय-समय सातकमका बन्ध स्थिति-अनुभागकी जघन्यता करि करे है। . 
अरु जिस काल यह जीव पूर्बोक्त प्रत्यनीकादिक क्रियाविषें प्रवर्तं, तब जसी कछू उत्कृष्ट 
मध्यम जधस्य शुभाशुभ क्रिया होय, तिस माफिक कमहुका बन्ध करे स्थिति-अनुबन्धकी 
विशेषताकरि। तिसते समय-समयविधें बन्ध जो करे सो तो स्थिति-अनुभागकी हीनताकरि | 
अर जो प्रत्यनीक आदिक पूर्वोक्त क्रिया करि करे सो स्थिति-अनुभागको विशेषता करि करे 
यह सिद्धान्त जानना | 


हय॑ साषा-टीका क्ंकाण्डस्थ पण्डित हेसराजेन कृता स्वबुदधूअलुसारेण । 
इति कर्मप्रकृतिविधान॑ समाप्तम | 


“>> 88$-- 
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